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भाग 1 - खण्ड 1 

PART I - SECTION1 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं । " 
Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions isgued by 
the Ministries of the Govorament of India (other than the Ministry of Defence ) and by 

the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 1980 


सं० 36 प्रेज / 80 - राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी 
को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिये कीर्ति चक्र प्रवान करने 
का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :- - 


मेजर सुखदेव सिंह ( आई० सी० - 26235 ) 
पंजाब । 


( मरणोपरांत ) 


( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 जून , 1979 ) 


24- 25 जून , 1979 की रात बैरकों को चारों भोर 
से घेरने और केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों को 
प्रारमसमर्पण करने पर मजबूर करने के लिए वहां एक इन्फैन्ट्री 
बटालियन भेजी गई , जिन्होंने जब सरकारी आदेशों का उल्लंघन 
करके बोकारो में शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया । शस्त्रागार 
में 400 बन्दूकें , 61 पिस्तौल, 24 निजी हथियार और 24000 
राउंड गोलाबारूव था । बैरकों और शस्त्रागार की पूरी किले 
बन्दी की गई थी । तारों की बाड़ लगाई गई और खाइयां 
बनाई गई । छतों पर रेत के बोरों के बन्कर बनाए गए थे 
और बैरक की पहली मंजिल की खिड़कियों पर भी बनकर 
बनाए गए । इस बटालियन की एक कम्पनी की कमान मेजर 
सुखदेव सिंह कर रहे थे । इन्होंने प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के 
कार्मिकों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया लेकिन उन्होंने 
जवाब में शस्त्रागार और अन्य बैरकों से अन्धाधुंध गोलियां 
पलानी शुरू कर दी । बार- बार अपील के बावजूद उधर 
से गोलियां चलती रहीं । सुबह 4 . 30 बजे अन्तिम अपील 
की गई लेकिन वह भी नामन्जूर कर दी गई और उलटे मेजर 
सुखदेव सिंह को चुनौती दी गई कि वे आगे बढ़े और शस्त्रागार 
पर कब्जा करें । इसके बाद सेना ने फायर शुरू कर दी और 
शस्त्रागार कर कब्जा करने की कार्रवाई की सुबह लगभग 
5 . 20 बजे जब मेजर सुखदेव सिंह अपने जवानों के साथ आगे 
बड़े तो उन्हें एक गोली लगी और वहीं पर उनकी मृत्यु हो 
गई । 


सं० 37-प्रेज / 80 - - राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को 
वीरता के लिये " शौर्य चक्र " प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन 
करते हैं : --- 
1. श्री देव राज चक्रवर्ती 

( मरणोपरांत ) 
जिला बचत अधिकारी , 
राष्ट्रीय बचत संगठन , 
बिजनौर, 

उत्तर प्रदेश । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 21 सितम्बर, 1975 ) 

21 सितम्बर, 1975 की रात लगभग 10 बजे रिवाल्वर 
लिए दो व्यक्ति प्रसूति-प्रशिक्षण केन्द्र , बिजनौर पाए और 
उन्होंने केन्द्र की एक महिला प्रशिक्षणार्थी से मिलना चाहा । 
चौकीदार ने उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जिस पर 
इन्होंने केन्द्र के प्रभारी अधिकारी और चौकीदार को धमकी 
दी । 
___ श्री देव राज चक्रवर्ती पड़ोस के मकान में रहते थे । 
शोर सुनते ही वे मकान से बाहर पाए और स्थिति का जायजा 
लेने पर चौकीवार से तुरन्त पुलिस में रिपोर्ट करने को कहा । 
इतना सुनते ही एक व्यक्ति रिवाल्वर तान कर इनकी ओर 
लपका । श्री चक्रवर्ती ने इस खतरे की परवाह नहीं की और 
सपटकर उससे रिवाल्वर छीन लिया । इसे देख दूसरे व्यक्ति 
ने अपनी पिस्तौल से उन पर गोली चला दी जिससे उसी 
रात उनकी मृत्य हो गई । 

इस कार्रवाई में श्री देव राज चक्रवर्ती ने अदम्य साहस 
का परिचय दिया । 
2. 291101 कारपोरल विश्वनाथ शर्मा ( मरणोपरांत ) 

वेपर फिटर । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 6 दिसम्बर, 1977 ) 

कारपोरल विश्वनाथ शर्मा आकस्मिक छुट्टियां बिताने 
के बाद अपनी यूनिट को लौटते हुए 6 विसम्बर, 1977 को 
दिल्ली रेलवे जंक्शन पर उतरे । यहां से इन्हें जोधपुर के लिए 
रेलगाड़ी पकड़नी थी । इसी दिन लगभग 1 . 40 बजे एयर फोर्स 
स्टेशन जोधपुर के सारजेंट मांगे राम दिल्ली रेलवे स्टेशन के 
सामने पड़ने वाले कम्पनी बाग में से गुजर रहे थे । वहां उन्होंने 
देखा कि दो व्यक्ति एक सोए हुए व्यक्ति की जेब काट रहे हैं । 
सारजेंट मांगे राम ने जब उन्हें ललकारा तो दोनों ने उन पर 
हमला कर उन्हें बाड में धकेल दिया । संयोगवश कारपोरस 


इस कार्रवाई में मेजर सुखदेव सिंह ने प्रसाधारण साहस , 
बहता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


388 भारत का राजपत्र , मई 24, 1980 ( ज्येष्ठ 3, 1902 ) 

[ भाग 1 - -- 1 
विश्वनाथ शर्मा भी उसी बाग में थे, वे सारजेंट मांगे राम की लड़खड़ाता हुआ बगल की झाड़ियों में छिप गया । चोट म 
सहायता के लिए दौड़े । अपराधियों ने भागने की कोशिश की के बावजूद वे बाप को ताकती रही कि अगर बाघ उस पर 
लेकिन कारपोरल शर्मा और सारजेंट मांगे राम ने उनका पीछा फिर वार करे तो वह उसे दुबारा मार सके । लेकिन बाष 
किया । इस पर गुरदीप नामक अपराधी ने एक छुरा निकाला बाहर नहीं निकला । बाद में गांववालों ने बाप को वहां मरा 
पौर उसे कारपोरल शर्मा के पेट में घोंप दिया । सारजेंट मांगे पाया । 
राम उसी समय कारपोरल शर्मा को जयप्रकाश नारायण अस्प 

इस कार्रवाई में श्रीमती जादिंगी ने अनुकरणीय साहस , 
ताल ले गए । बाद में उचित देख -रेख के लिए 17 दिसम्बर , 

सूझबूझ और उच्च कोटि के दृढ़ निपचय का परिचय दिया । 
1977 को उन्हें मिलटरी अस्पताल दिल्ली कैंट ले जाया गया 
जहां अगले दिन घावों के कारण उनकी मत्य हो गयी बाद 

5. कैप्टन जयन्त थापा ( आई० सी - 30365 ) 
में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया । 

गोरखा राइफल । 
इस कार्रवाई में कारपोरल विश्वनाथ शर्मा ने अनुकरणीय 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 सितम्बर , 1978 ) 
साहस , दृढ़ता और साथीपन की उच्च -भावना का परिचय 

कैप्टन जयन्त थापा उस टीम के प्रभारी अधिकारी थे 
विया । 

जिसे 2/ 3 सितम्बर, 1978 की रात को उत्तरी क्षेत्र में हमारी 
3. मेजर कन्हैया लाल शर्मा ( प्राई० सी० 21179 ) 

सीमा चौकियों के पास के क्षेत्र में सुरंग बिछाने का काम 

सौंपा गया था । इस काम को पूरा करने के बाद , कैप्टन 
परा । 

थापा ने उस क्षेत्र की रक्षा करने वाले तीन दलों में से दो 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 18 अप्रैल , 1978 ) 

दलों की वापसी में सहायता की जो सुरंग बिछे क्षेत्र से आगे 
मेजर कन्हैया लाल शर्मा इन्फैन्टरी स्कूल मह में प्रशिक्षक 

काम कर रहे थे । चौकी पर वापिस आने पर कैप्टन थापा को 
थे । 18 अप्रैल , 1978 की शाम को जब स्कूल मे एक फिल्म 

मालूम हुआ कि तीसरा रक्षा दल गलती से सुरंग वाले क्षेत्र 
दिखाई जा रही थी तो सेंधमारों के एक गिरोह ने एक अफसर 

में चना गया है । कैप्टन थापा ने स्थिति की गम्भीरता को 
के कमरे में सेंध लगाने का प्रयत्न किया । मेजर शर्मा को कुछ 

भ और सुरंग वाले क्षेत्र की भोर दौड़े । वहां उन्होंने देखा 
सन्देह हुमा और वे वहां से एक छड़ लेकर बाहर निकले । 

कि एक अन्य रैक जो भटक कर उस क्षेत्र में चला गया था 
बाहर निकलकर इन्होंने देखा कि अच्छे वस्त्र पहने हुए 

तथा उसके दल के नेता की जो उन्हें बचाने के लिए 
एक व्यक्ति अफसर के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है और दूसरा 

पाया था , सुरंग फटने से टांगे कट गई है । कैप्टन थापा 
व्यक्ति मोटर साइकिल के इंजिन को स्टार्ट किए हुए समीप 

मुरंग वाले क्षेत्र में गए और एक -एक करके दोनों जख्मियो 
ही सड़क पर खड़ा हुआ है । इन्होने बरामदे में खड़े हुए 

को उठाकर उस क्षेत्र से बाहर ले पाए । 
व्यक्ति से पूछताछ की और उसका उत्तर संतोपजनक न पाकर 
वे मोटर साइकिल की तरफ बढ़े और मोटर साइकिल पर छड़ 

इस कार्रवाई में कैप्टन जयन्त थापा ने असाधारण साहस, 
से प्रहार किया । इससे सेंधमारों के छक्के छूट गए । किन्तु व्यावसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्यनिष्ठा का 
इससे पहले कि वे बचकर भाग सकें , मेजर शर्मा ने उनमें से एक परिचय दिया । 
को पकड़ लिया और उनसे हाथापाई हो गई । शोरगल सुनकर 
उस स्थान के नजदीक के और लोग भी भागकर घटनास्थल 

6. 5235877 नायक दिल बहादुर बुडाठोकी 
पर पहुंचे औरसेंधमारों को पकड़कर पुलिस को सौप दिया गया । 

3 गोरखा राइफल्स । । 
बाद में उनकी पहचान करने पर पता चला कि वे उस गिरोह ( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 3 सितम्बर, 1978 ) 
के सदस्य थे जो उस शहर में काफी समय से सक्रिय है और 

2/ 3 सितम्बर , 1978 की रात में नायक दिल बहादुर 
पुलिस उनकी तलाश में थी । 

बुड़ाठोकी को तीन जवानों के साथ उस एक सैनिक टुकड़ी की 
इस कार्रवाई में मेजर कन्हैया लाल शर्मा ने उच्च कोटि सुरक्षा करने का काम सौंपा गया जो उत्तरी सेक्टर में एक स्थान 
का साहस , पहलशक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया । 

पर हमारी एक सीमा चौकी के पास सुरंग बिछा रही थी । 3 
4. श्रीमती जादिंगी , 

सितम्बर , 1978 को वहां से वापस लौटते समय नायकः 
बुपारपुई विलेज गुपिंग सेंटर , 

दिल बहादर बड़ा ठोकी और इनके तीन जवानो का दल गलती 
जिला लुंगलेट , 

से सुरंग बिछे हुए इलाके में चला गया । सुरंग बिछी होने का 
मिजोरम । 

पता न होने के कारण इनके दल का सबसे पीछे वाला जवान 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 2 जुलाई, 1978 ) 

राइफलमन कासी राम गुरंग का पाव एक सुरंग में पड़ गया 
2 जुलाई, 1978 को श्रीमती जादिंगी मिजोरम में लुंगलेट 

और सुरंग फटने से उनका पवि उड़ गया । नायक बनाठोकी 
जिले के बुपारपुई गांव के पास के जंगल से लकड़ी लाने गई 

ने तत्काल स्थिति भांप ली और घायल जवान को वहीं पर 
हई थी तो यहां उसने लगभग 3 मीटर की ही दूरी पर एक बिठा दिया । इसके बाद ये अपने दूसरे साथी जवान को बाज़ 
बाष देखा । पर वे इससे घबराई नहीं मौर तुरन्त अपनी से पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले गए । फिर वापस सुरंग 
कुल्हाड़ी से बाप के सिर पर जोर से वार कर दिया । बिछे हुए क्षेत्र में पाए और राइफलमैन थापा को भी , जो सदमा 
भाष से संघर्ष में उनकी बाई बांह में चोट मा गई । बाघ पहुंचने के कारण वहाँ से हिलने में असमर्थ था , अपनी बाहों 
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में उठाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ पाए । इसके बाद घायल कठिनाइयों के बावजूद ये अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहे 
जवान को उठाने के लिए फिर वापस गए । इस बाद इनका और अन्त में उन्होंने विमान के मलबे का पता लगा ही लिया 
पांव भी एक सुरंग के ऊपर पड़ गया जिसके फटने से इनकी जो 11 वर्ष पूर्व लापता हया था । विमान के मलबे को ये लोग 
भी एक टांग उड़ गई । 

बस तक वापस ले आए । 
इस कार्रवाई में नायक दिल बहादुर बुडाठोकी ने अनु 

इम कार्रवाई में स्कवाड्रन लीडर पूरण चन्द्र सिंह रौतेला 
करणीय साहस , दढ़ता और उच कोटि की कर्तव्यपरायणता का 

ने अनुकरणीय साहस , ददता और उच्च कोटि की कर्तव्य 
परिचय दिया । 

परायणता का परिचय दिया । 
7 . 4451150 सिपाही निर्भय सिंह (मरणोपरांत ) 

9. स्क्वाड्रन लीडर जगत नारायण शुक्ल ( 8548) , 
सिख लाइट इन्फन्टरी । 

ए० डी० एम० 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 21 सितम्बर, 1978 ) 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 अक्तूबर , 1978 ) 
21 सितम्बर, 1978 को सिपाही निर्भय सिंह तीन ऐथलीटों 
के साथ क्रास कन्ट्री दौड़ पूरी करके लौट रहे थे । जब वे यूनिट 

25 अक्तूबर, 1978 को अपराह में एयर फोर्स स्टेशन 
लाइनों से लगभग 300 गज की दूरी पर थे तो प्रमुख ऐथलीट 

अगर। की नई परियोजना इलाके में बन रही सीवर लाइन के 
लोस हवलदार बचन सिंह पर अचानक एक जंगली हाथी 

एक 30 फुट गहरे कुएं में एक मजदूर श्री मीठू लाल बच गया 
ने हमला किया और उसे अपनी सूंड से पकड़कर उठा लिया । 

था । उ बाहर निकाल लाने के लिए कोई तैयार नहीं हुमा , 
खतरा देखकर सिपाही निर्भय सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह 

क्योंकि कुएं में खुद फंस जाने का खतरा था । स्क्वाड्रन लीडर 
किए बिना चिल्लाते हुए जंगली हाथी से भिड़ गए । सिपाही 

जगत नारायण शुक्ल को लगभग 2. 30 बजे अपराह्न जब यह 
निर्भय मिह के ऐसा करने से हाथी क्रुद्ध हो गया और उसने 

खबर मिली तो वे वौड़े हुए घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस 

तथा फायर ब्रिगेड को खबर की जो तत्काल यहां पहुंच गए । 
लांस हवलदार बच्चन सिह को दूर फेंक दिया और जोर 
से चिंघाड़ते हुए मिपाही निर्भय सिंह की ओर लप । । हाथी 

लेकिन वहां लगभग 20 फुट गहरी गुफा थी और मजदूर कहां पर 
ने उन्हें अपनी संड में निपेट लिया और कई बार जमीन पर 

दर हुन है इस ली 6- ठाक पता नहीं था इसलिए उस कुएं में 
पटका और उनको वहीं प्राणान्त करदिए । 

जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ । 
इस कार्रवाई में सिपाही निर्भय सिंह ने अनुकरणीय साहस , 

स्क्वाड्रन लीडर शुक्ल ने सारी स्थिति का जायजा लिया और 
असाधारण वीरता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 

खुद कुएं में कूद गए और मजदूर को बाहर निकाल लाने के 
परिचय दिया । 

लिए कोशिश करने लगे । इससे प्रेरित होकर दूसरे मजदूर भी 

बचाव कार्य में हाथ बंटाने के लिए वहां पहुंच गए और चार 
8. स्कवाड्रन लीडर पुरण चन्द्र सिंह रौतेला, वी० एस० 

घंटे तक कोशिश करते रहने के बाद श्री मीठू लाल को बचा 
एम० ( 9576 ), 

लिया गया । 
एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग ( इलेक्ट्रानिकी ) । 

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर जगत नारायण शुक्ल ने 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 11 अक्तूबर, 1978 ) 

उच्च कोटि की पहल शक्ति , साहस और दृढ़ निश्चय का परिचय 
अक्तूबर, 1967 में लाहौल और स्पीति में कुदफिला दिया । 
ग्लेशियर के इलाके में 15 ,000 से 18 ,000 फुट की ऊंचाई 
में उड़ता हुमा एक विमान लापता हो गया था । अक्तूबर, 1978 

10, 2570042 सिपाही प्रोम्मन , (मरणोपरान्त ) 

मद्रास । 
में स्कवाड्रन लीडर पूरण चन्द्र सिंह रौतेला , बी० एस० एम० 
ने उस विमान के मलबे और पायलट के शव का पता लगाने ( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 4 नवम्बर, 1978 ) 
का काम अपने हाथ में लिया और मौसम खराब होने के बावजूद नवम्बर 1978 में लगातार भारी वर्षा के कारण इडप्पामंजी 
ये अपने अभियान पर निकल पड़े , क्योंकि बाद में बरफ अधिक नदी (त्रिवेन्द्रम के पास ) में अभूतपूर्व बाढ़ आ गई थी । नवी 
पड़ जाने से विमान के मलबे का पता लग सकना संभव नहीं की चपेट में आने वाले इलाकों के लोग 8 से 10 फुट गहरे 
था । रास्ते में लगभग 13, 000 फुट की ऊंचाई पर उन्होंने अपने पानी से घिर गए थे । 4 नवम्बर , 1978 को बचाव -कार्य के लिए 
पास पहले ही सीमित माना में प्राक्सीजन होने के बावजूद भेजी गई प्लाटन में सिपाही प्रोम्मन भी थे और उन्होंने बाढ़ से घिरे 
भी एक जापानी यात्री को माक्सीजन देकर उसकी जान इलाकों से 20 औरतों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया । 
बचाई । इनके साथ सामान ढोने वालों में से अधिकांश बचाव -कार्य चल ही रहा था कि प्लाटून कमांडर को सूचना 
ने इनका साथ छोड़ दिया , लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय के माथ मिली कि नदी के उस पार एक मकान बाढ़ में बह गया है और 
ये अपने दल के शेष सदस्यों का नेतृत्व करते रहे । ग्लेशियर उसमें रहने वाले लोग पेड़ों का महारा लिए मौत से जूझ रहे 
इलाका बहुत खतरनाक था , तापमान -... 30° सेंटीग्रेट था है । नदी में पानी का बहाय व स्तर तेजी से बढ़ रहा था । 
और कार से 50 “ नाट " की गति से हवा चल रही थी । रास्ते ऐसी स्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना सिपाही 
में एक बार तो ये गरदन तक बरफ में दब गए थे । इन सब मोम्मन नदी में कूद गए और उन लोगों को बचाने के लिए 
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इस प्रकार प्रशंसनीय काम कर इन्होंने असहाय स्थिति में पड़े 
हुए यात्रियों के अमूल्य जीवन और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा 

की । 
___ एक्स्क्वेटिंग मशीनरी आपरेटर श्री कुन्दन सिंह ने अदम्य 
साहस , दढ़ता और असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय 


दिया । 


नदी पार करने का प्रयास करने लगे । लेकिन उनके कमर से 
बंधी रस्सी टट गई और वे नदी की तेज धारा में बह गए और 
डूब गए । 

इस कार्रवाई में सिपाही प्रोम्मन ने अनुकरणीय साहस , 
दृढ़ता और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
11. जी० प्रो०- एन० वाई० ए० ( एई ) , सहायक इंजीनियर 

(सिविल ) , हरभजन सिंह जनरल रिजर्व इन्जीनियर 

फोर्स । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 6 नवम्बर, 1978 ) 

लहाख इलाके में 5 से 19 नवम्बर, 1978 के दौरान भारी 
हिमपात के कारण श्रीनगर - लेह मार्ग पर गाड़ियों का आना 
जाना बन्द हो गया और 200 से अधिक सैनिक पोर सिविल वाहन 
जिनमें विदेशी पर्यटकों समेत बड़ी संख्या में यात्री लद्दाख से 
लौट रहे थे , ड्रास और गुमरी के बीच रुक गए । इन वाहने 
में कड़ाके की सर्दी में बगैर भोजन और प्राश्रय के यात्री ठिठुर 
रहे थे । 
___ महायक इन्जीनियर (सिविल ) श्री हरभजन सिंह जो इस 
सैक्टर के प्रभारी अफसर थे , ने अपने सभी उपलब्ध साधनों को 
संगठित किया और उन्हें बर्फ हटाने के काम में लगा दिया । 
खराब मौसम , अत्यधिक ऊंचाई और दुर्गम इलाके के बावजूद 
बड़ी कुशलता से वे कार्य -संचालन करते रहे और यातायात 
के लिए मार्ग को फिर से चाल करने में सफल हुए । उन्होंने 
दिन - रात काम करके दो सप्ताह के भीतर ही कार्य पूरा कर 
दिया अन्यथा उसे पूरा करने में चार सप्ताह लग जाते । 
उनकी व्यावसायिक योग्यता एवं व्यक्तिगत देख -रेख के कारण 
ही यह कार्य शीघ्र पूरा हो सका और जिससे बहुमूल्य जानें और 
सम्पति नष्ट होने से बच गई । 


13. जी /105286 पायनियर टीका राम 

जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 19 नवम्बर , 1978 ) 
लहाख इलाके में 6 और 19 नवम्बर, 1978 के बीच 
भारी हिमपात होने से श्रीनगर-लह सड़क पर यातायात पूरी 
तरह ठप्प हो गया था । उस समय सेना एवं सिविल के 200 से 
भी अधिक वाहन लद्दाख से लौट रहे थे जिनमें विदेशी पर्यटकों 
सहित बहुत से यात्री थे । सड़क बन्द हो जाने के कारण ये 
सभी यात्री बिना भोजन -पानी और ठौर-ठिकाने के इस बर्फानी 
इलाके में घिर गए थे । 

3, 200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 
कड़ी सर्दी के कारण उपस्करों/ संयंत्रों की काम करने की क्षमता 
बहुत घट जाने से बर्फ हटाने का काम बड़ा मुश्किल और 
खतरनाक हो जाता है । इन वाहनों और यात्रियों को सुरक्षित 
स्थान पर पहुंचाने के लिए पायनियर टीका राम को बर्फ 
काट कर मड़कः साफ करने का काम सौंपा गया । अपनी 
सुरक्षा की परवाहकिए बिना इन्होंने इस काम का जिम्मा लिया 
और बहुत खराब मौसम में इस दुर्गम स्थान पर अपना 
" डोजर " चाल कर दिया । काम करते -करते पहाड़ी से अचा 
नक एक हिमखण्ड फिसलकर इनके ऊपर आ गिरा जिसमें ये 
दब गए और इन्हें चोटें भी पाई । इन्हें बचाकर बाहर लाया गया 
लेकिन कुछ ही समय बाद ये बड़ी निर्भीकता से फिर अपने 
काम में जुट गए और तब तक बर्फ साफ करने में लगे रहे 
जब तक इन्हें चिकित्सा महायता देने के लिए वहां से हटाया 
नहीं गया । 

इस कार्रवाई में पायनियर टीका राम ने अनुकरणीय 
साहस , दृढ़ता और असाधारण कर्त्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 
____ 14. स्क्वाड्रन लीडर डेविड जोसफ एचाटैस अफिगुईरेडी 

( 9844) , 

फ्लाइंग पायलट । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 24 जनवरी, 1979 ) 

24 जनवरी, 1979 को स्क्वाड्रन लीडर डेविड जोसफ 
एचाटस इंफिगुईरेडो गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट के पूर्वाभ्यास 
में भाग ले रहे 7 विमानों में से एक में उडान भर रहे थे । । 
पूर्वाभ्यास उड़ान पूरी होने पर नीचे उतरने के लिए इन्होंने 
जैसे ही अपने विमान को बाई ओर मोड़ा उसके कन्ट्रोल 
सरकिट की हाइड्रालिक प्रणाली में गड़बड़ी हो गई और विमान 
की बाई ओर लड़कने की गति अचानक ही बढ़ गई । उन्होंने देखा 
कि विमान को " कन्ट्रोल स्टिक " जकड़ गई है और उसे 


इस कार्रवाई में श्री हरभजन सिंह ने साहस , दृढ़ता और 
उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
12. जी /31247 प्रो ई एम कुन्दन सिंह 

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स । 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 6 नवम्बर , 1978 ) 

भारी हिमपात के कारण 5 और 6 नवम्बर, 1978 को 
श्रीनगर- लेह रोड़ पर यातायात ठप्प हो गया और लद्दाख से 
वापस आ रही 200 से अधिक सैनिक तथा असैनिक गाड़ियाँ 
डास में रुक गई । इन गाड़ियों में काफी बड़ी संख्या में विदेशी 
पर्यटकों सहित सैकड़ों यानी लद्दाख से लौट रहे थे । यात्री बिना 
भोजन और पाश्रय के जाड़े में ठिठुर रहे थे । अपनी जान की 
परवाह किए बिना 351 रोड मेंटेनेंस प्लाटून के एक्स्क्वेटिंग 
मशीनरी के भापरेटर श्री कुन्दन सिंह आगे आए और अपने 
डोजर से बर्फ साफ करने लगे । मौसम इतना ज्यादा खराब था 
कि हर समय बर्फानी तूफान की आशंका बनी हुई थी । ऐसी 
स्थिति में इतनी ऊंचाई पर काम करमा अदम्य साहस का 
परिचायक है । इन्होंने रात-दिन काम कर दो सप्ताह की अल्प 
अवधि में सड़क साफ कर उसे यातायात योग्य बना दिया । 
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रोड़ मेंटेनेन्स प्लान के प्रो० ई० एम० हरक सिंह को 
डोजर लेकर सड़क पर चार जगहों में पड़ी बर्फ को साफ 
करने का काम सौंपा गया था । जमाव-बिन्दु से नीचे के ताप 
मान में ये अपने जीवन को जोखिम में डालकर तथा प्राराम 
को त्याग कर दिन - रात लगातार काम करते रहे । ऊपर से 
निरन्तर मिटटी-पत्थर प्रावि के गिरने और टूट-फूट होने के 
बावजूद ये घबराये नहीं और एक- एक करके चारों स्थानों 
पर से इन्होंने बर्फ साफ कर दी और थोड़े ही समय में सड़क 
यातायात के लिए खुल गई । 


इस कार्रवाई में प्रो० ई० एम० हरक सिंह ने अदम्य 
साहस , दृढ़ता और असाधारण कर्त्तव्य-परायणता का परिचय 
दिया । 


केन्द्र में लाना कठिन हो गया है । विमान जैसे -जैसे बाई ओर 
झुकने लगा , उसका अगला हिस्मा तेजी में नीचे की ओर 
होता चला गया । ऐसी हालत में जबकि विमान काब से बाहर 
हो गया था , अधिकांश पायलट यही उचित समझते कि काफी 
ऊंचाई पर होने के बावजूद विमान छोड़ दिया जाए । लेकिन 
इन्होंने अपनी सूझ -बूम नहीं खोर्ड और एक मूल्यवान विमान को 
बचाने के विभिन्न उपाय करने लगे । अन्त में जब विमान 
केवल 600 फुट की ऊंचाई पर था तो ये उसे ऊपर ले 
जाने में सफल हो गए और फिर सुरक्षित अड्डे पर उतार 
लाए । 

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीउर रविड जोसफ ए चाटैस 
डेफिगुरिंडी ने साहस , दृढ़ता , व्यावसायिक दक्षता अंरच 
कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
15 . जी0/ 129360 पायनियर जगत सिंह 

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 14 फरवरी, 1979 ) 
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के कृतिक दल में एक्स 
क्वेटिंग मशीन आपरेटरों की कमी होने पर , पायनियर श्री 
जगत सिंह को डोजर चलाने के काम पर लगाया गया । 
इन्हें तिपाईमुख बांध को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क 
पर आगे काम करने के लिए कहा गया । इसके लिए यह 
जरूरी था कि तिपाईमुख बांध की दूसरी ओर से भी खुदाई 
का काम प्रारम्भ किया जाए । सड़क पर सीधी पथरीली 
हाल थी , प्रत · बांध की दूसरी ओर पहुंचना संभव नही था । 
इसका एकमात्र उपाय था डोजर को किसी प्रकार तुबई 
नदी की दूसरी ओर ले जाना । नदी में बाढ़ आई हुई थी 
और कोई भी व्यक्ति डोजर लेकर नदी पार करने को 
तैयार नहीं था । पायनियर जगत सिंह इस काम को करने 
के लिए भागे पाए और भंयकर खतरे की परवाह न करते 
हुए डोजर लेकर नदी को पार कर लिया । इन्होंने चट्टान 
को काटना प्रारम्भ किया ही था कि अचानक चट्टान का 
एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर से गिर गया और ये डोजर 
सहित मलबे के नीचे दब गए । इससे इन पर कई गंभीर चोटें 
माई । अपने जख्मों की परवाह न करते हुए इन्होंने चट्टानों 
के गिरते रहने के बावजूद भी डोजर को बाहर निकाल लिया 
और इस प्रकार कीमती मशीन को नष्ट होने से बचा लिया । 

इस कार्रवाई में पायनियर जगत सिंह ने अदम्य साहस , 
पढ़ता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
_ 16 , जी०/ 31039 प्रो० ई० एम० हरक सिंह 

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 20 फरवरी, 1979 ) 
हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नोर में 19 व 20 फरवरी , 
1979 की रात को मुसलाधार वर्षा और भारी हिमपात के 
साथ-साथ भंयकर तूफान आया । इसके कारण काफी हिम 
स्खलन हुना और चटटानें गिरी । इससे हिन्दुस्तान -तिब्बत 
सड़क को कई स्थानों पर काफी नुकसान पहुचा । इसके 
कारण सैनिकों और जरूरी सामान को लाने- ले जाने का काम 
बिल्कुल रुक गया । 


17 . जी0/ 106818 अधीक्षक वी०/ मार० यु० पी० आई० 

कुमारन बालकृष्णन जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 7 मार्च, 1979 ) 
हिमाचल प्रदेश की लाहौल तथा स्पीति घाटियों में 
28 फरवरी से 7 मार्च, 1979 तक भारी हिमपात हुमा 
और भारी मात्रा में बर्फ फिसलने और पट्टानें गिरने की 
घटनाएं हुई । इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के कई मकान 
दब कर नष्ट हो गए और उनमें कुछ लोग दब कर मर गए 
और कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए । 10 से 20 फुट बर्फ 
के कारण रोहतांग दर से आगे की सड़क में यातायात ठप्प 
हो गया और साथ ही पाक्षिक हेलीकाप्टर सेवा भी भंग 
हो गई । 


सिविल प्रशासन द्वारा उन इलाकों में बचाय व सहायता 
कार्य तत्काल शुरू करने के लिए इस्तिगिरी हैलीपैड के 
35, 000 वर्ग फुट इलाके में और इस्तिगिरी से वीलांग 
तक की 6 किलोमीटर की दूरी तक सजक से तत्काल बर्फ 
हटाना जरूरी था जिससे सड़क यातायात और हैलीकाप्टर 
सेवा फिर से चाल हो सके । इसके अलावा मकानों के आस 
पास जमी बर्फ भी बचाव कार्य के लिए साफ करनी जरूरी 
थी । 


उस इलाके में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की 397 
रोड मेंन्टेनेन्स प्लाटून की एक टुकड़ी थी जिसके प्रभारी 
अधीक्षक बालकृष्णन थे । इस टुकड़ी ने बर्फ साफ करने का 
काम शुरू किया । उस समय तापमान शून्य से भी कम था 

और बर्फानी तूफान जारी था । ऐसे मौसम में उन्हें कार्य 
निरीक्षण के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता 
था । एक दिन बर्फानी तूफान में ये रास्ते से भटक गए 
और एक खाई में जा गिरे तथा गले तक बर्फ में धंस गए । 
संयोगवश, पास में ही जी० आर० ई० एफ० का एक कर्मचारी 
काम कर रहा था जिसने समय पर सहायता कर इन्हें बचा 
लिया । 


इस प्रकार अधीक्षक कुमारन बालकृष्णन ने साहस , 
दढ़ता तथा उच्चकोटि की कर्तव्य -परायणता का परिचय 
दिया । 


D 
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18 . जी० /148156 लीडिंग हैंड अर्जन सिं 

इस कार्रवाई में एक्सक्वेटिंग मशीनरी मापरेटर थी 
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स 

मेहन्ती राम ने अनुकरणीय साहस , दृढ़ता और प्रसाधारण 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि · 7 मार्च, 1979 ) 

कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीती घाटी में 28 20 . स्क्वाड्रन लीडर गुलजारीन्दर सिंह बढेच ( 8762 ) 
फरवरी से 7 मार्च, 1979 के बीच भारी हिमापात हुश्रा 

फ्लाइंग ( पायलट ) 
तथा बर्फानी तूफान पाया । अनेक मकान बर्फ के नीचे दब 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 14 मार्च, 1979 ) 
गए , बहुत से व्यक्ति मारे गए , और उम क्षेत्र में सारी 

मार्च , 1979 में हिमाचल प्रदेश में लाहौत और स्पीति 
संचार-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । 

घाटी में भारी हिमपात हुमा और हिमखण्डों के खिसकने के 

कारण समस्त घाटी में सारा यातायात ठप्प हो गया था । 
1650 पायनियर कम्पनी ( जी० प्रा० ई० एफ० ) के 

इससे वहां के निवासियों के जान-माल की काफी हानि हुई । 
लीडिंग हैण्ड अर्जन सिंह कीलांग के समीप ईस्टिंगरी में एक 

स्क्वाड्रन लीडर गुलजारीन्दर सिंह बढेच की उस क्षेत्र में 
छोटी टुकड़ी के इंचार्ज थे । इन्हें विभागीय भवनों की छतों 

राहत कार्य के लिए सामान की सप्लाई करने का काम सौंपा 
से बर्फ साफ करने का काम सौंपा गया था । जिसे इन्होंने 

गया था । खराब मौसम के कारण वायुयान के उड़ान में 
अपने साथियों की मदद से पूरा किया । इस प्रकार सरकारी 

भाने वाली कठिनाइयों की परवाह किए बिना इन्होंने माठ 
सम्पत्ति को भारी क्षति होने से बचाया । इन्होंने हैलीकाप्टरों 

उड़ाने भरी जिनमें प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए 6, 700 
के उतरने के लिए इस्टिगरी के हेलीपैड से 10 से 20 

किलोग्राम सामान की सप्लाई की जा सकी । 
फुट गहरी बर्फ साफ करने के लिए एक दल भी गठित 
किया । 

स्क्वाड्रन लीडर गुलजारीन्दर सिंह बढेच ने साहस , 

दढ़ता और उच्च कोटि की कर्तव्य -परायणता का परिचय 
___ 6 मार्च, 1979 को जब सारा गेरिजन बर्फ साफ करने 

दिया । 
के काम में लगा हुआ था , तो लीडिंग हैण्ड अर्जुन 
सिंह ने पास की खाई से सहायता के लिए भावाज सुनी । 

21 . स्क्वाड्रन लीडर नरिन्दर सिंह ( 8675 ) 
ये दौड़कर उस स्थान पर गए और देखा कि दल के प्रभारी 

फ्लाइंग ( पायलट ) 
अधिकारी गर्दन तक बर्फ में दबे हुए हैं । उस स्थान की स्थिति 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 26 मार्च , 1979 ) 
ऐसी थी कि अगर इनके जरा भी चूक हो जाती तो ये 

26 मार्च, 1979 को स्क्वाड्रन लीडर नरिन्दर सिंह 
भी अपनी जान से हाथ धो बैठते । परन्तु अपने जीवन की लददाख में विमान से खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर 
परवाह न करते हुए इन्होंने प्रभारी अधिकारी के जीवन की रहे थे । जिस स्थान पर यह सामग्री गिराई जानी थी वह 
रक्षा की । 

नदी की एक संकरी घाटी में स्थित था जिसके चारों ओर 
इस प्रकार लीडिंग हैण्ड अर्जुन सिंह ने अदम्य साहस , 

ऊंची-ऊंची पहाड़ियां थी । अत : पहाड़ियों के नुकीले मोड़ों पर 
नेतत्व और उच्च कोटि की कर्तव्य -परायणता का परिचय 

बार-बार विमान में अत्यधिक सूझ-बूझ और कुशलता से 
दिया । 

काम लेना जरूरी था । लगभग 13, 000 फुट ऊंचाई पर 

एक खतरनाक मोड़ पर मुड़ते समय इनके विमान का एक 
19 . जी० / 31159 ( प्रो० ई० एम० ) मेहन्ती राम 

इंजन अचानक खराब हो गया जिससे विमान की ऊंचाई 
जनरल रिजर्ष इंजीनियर फोर्स ( मरणोपरान्त ) 

और उड़ान- शक्ति तेजी से घटने लगी । अपनी सुरक्षा की 

बिल्कुल परवाह न करते हुए स्क्वाड्रन लीडर नरिन्दर सिंह 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 9 मार्च, 1979 ) 

ने बड़ी कुशलता के साथ अपने विमान को एक अग्रिम हवाई 
दक्षिण मिजोरम में एक नई सड़क बनाते समय बीच में अड्डे की ओर मोड़ दिया जो सामान गिराने के स्थान से 
एक जगह को साफ कर उसे सड़क की सीध में लाने के लगभग 45 फिलो मीटर की दूरी पर था और फिर एक 
लिए एक्सक्वेटिंग मशीनरी आपरेटर श्री मेहन्सी राम को ही इंजन की सहायता से उसे सुरक्षित भूमि पर उतार 
9 मार्च, 1979 को उनके डोजर के साथ भेजा गया । 

दिया । उड़ान की इस विकट घड़ी में बड़ी सूझ-बूझ और दृढ़ 
उन्होंने डोजर की मदद से सड़क पर से धीरे-धीरे मिट्टी प्रात्म -विश्वास का परिचय देकर स्क्वाड्रन लीडर नरिन्दर सिंह 
प्रादि नीचे घाटी में फेंक कर उस जगह को काफी हद तक ने न केवल एक बहमल्य विमान नष्ट होने से बचाया , बल्कि 
सड़क के बराबर कर दिया था । सुबह सात बजे जब वे 

निर्धारित स्थान तक खाद्य सामग्री भी पहुंचा दी जिसकी 
डोजर की मदद से उस जगह से मिट्टी का ढेर घाटी की 

तत्काल जरूरत थी । 
पोर फैक रहे थे, तो डोजर की मिट्टी धंसने लगी और 
डोजर घाटी की ओर लुढ़कने लगा । डोजर से कद कर अपने 

इस कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर नरिन्दर सिंह ने व्याव 

सायिक कौशल, साहस , दृढ़-निश्चय एंव उच्च कोटि की कर्तव्य 
प्राण रक्षा करने के बजाए आपरेटर मेहन्ती राम ने डोजर 
को बचाने की भरसक कोशिश की । लेकिन इस बीच अचानक 

परायणता का परिचय दिया । 
पटका लगने से वे डोजर के आगे गिर पड़े और उसके नीचे 

22 . कैप्टन सुबीर कुमार मुखर्जी ( आई० सी०- 30461 ) 
बकर उनकी मृत्यु हो गई । 

पार्टीलरी । 
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( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 12 अप्रैल, 1979 ) को बेस पर ला रहे थे तो रोटर म्लेड स्पेसिंग केवल दूट 
11 अप्रैल , 1979 की मौषोगिक बस्ती जमशेदपुर में गया और रोटर हैड के तीन कण्ट्रोल रोडों में से दो अलग 
सर्वत्र हिंसा , दंगे - फसाद और लूट-पाट की घटनाएं हो रही हो गई । इससे ऊंचाई पर या नीचे उतरते समय उनका 
थी । स्थिति पर काबू पाने के लिए सिविल प्रशासन ने सेमा हैलीकाप्टर पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहा । फिर भी 
की सहायता मांगी । हिंसा और लूट-पाट की इन वारदातों वे हेलीकाप्टर को धीरे- धीरे एकदम सीधे नीचे उतारने की 
को रोकने और सामान्य स्थिति कायम करने के लिए आर्टी कोशिश करने लगे । जब उन्होंने देखा कि हेलीकाप्टर की 
लरी रेजीमेंट की दो दुकड़ियां भेजी गई जिनमें एक की नीचे उतरने की गति कम नहीं की जा सकती तो इन्होंने 
फमान कैप्टन सुधीर कुमार मुखर्जी कर रहे थे । 

इंजिन बन्द कर दिया क्योंकि इसके सिवाय कोई दूसरा 
दूसरे दिन हिंसा पर उतारू भील ने कुछ मकानों को 

चारा नहीं था । दुर्भाग्यवश हलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 

उसमें आग लग गई जिससे स्क्वाड्रन लीडर राने को अपनी 
घेर लिया और बह उम पर आग लगाने ही वाली थी कि 

जान गंवानी पड़ी । 
इतने में कैप्टन मुखर्जी दौड़फर वहां पहुंचे और अपने सैनिकों 
को जगह-जगह तैनात कर चार जवानों को लेकर पास की 

स्क्वाड्रम लीडर मनोहर पांडुरंग राने ने साहस , व्याव 
एक छोटी गली से होते हुए हिंसक भीड़ को रोकने का सायिक कुशलता मौर कर्तव्य -परायणता का परिचय दिया । 
प्रयास किया । जैसे ही भीड़ ने कैप्टन मुखर्जी की चार जवानों 
के साथ पाते देखा , उसमे देशी रिवाल्वरों और भालों से 

24 . फ्लाइंग अफसर प्रतुल त्रिवेदी ( 13805 ) 

फूलोइंग ( पायलट ) 
उन पर हमला बोल दिया । रिवाल्वरों से उड़े धुएं और 
मकानों की मोट का सहारा लेते हुए कैप्टन मुखर्जी ने पांच 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 8 मई, 1979 ) 
राऊंड गोली चलाने का आदेश दिया जिमसे हथियारों से 

8 मई, 1979 को प्रशिक्षण उड़ान पर जाने वाले 
लैस बार गुंडे अम्मी हो गए । शेष बंगाई भागने की कोशिश 

फलाइंग अफसर प्रतल त्रिवेदी को मारत " लडाक विमान 
कर रहे थे लेकिन उन्हें पकड़ दिया गया और उनसे भाले 

उड़ाने का काम सौंपा गया । उड़ान भरने के लगभग दस 
और तलवारें छीन ली गई । उनके अन्य साथियों को भी 

मिनट बाद विमान के पिछले भाग में कम्पन होने लगी 
दोनों मोर से घेर लिया गया तथा सितर-बितर कर दिया 

और अगला भाग भी दोलायमान होने लगा । इन्होंने बड़ी 
सूमबूझ से काम लिया और जल्दी ही यह मालूम कर लिया 

कि विमान के मुख्य और प्रापत्ति काल में काम मामे बाले 
___ इस बीच शहर के दूसरे इलाके में भारी लूट- पाट और 

ट्रिमर कार्य नहीं कर रहे हैं । इन्होंने यह भी देखा कि रेडियो 
वंगे -फसाद होने के समाचार मिले । हिंसक भीड़ एक समुदाय 

टेलिफोनिक संचार व्यवस्था भी बिगड़ गई है जिससे नीचे 
के लोगों पर, जो एक छोटे से मकाम में शरण लिए हुए थे , 

फ्लाइंग कंट्रोल से किसी प्रकार की महायता पाना संभव 
हमला करने पर उतारू थी । कैप्टन मुखर्जी ने इस भीड़ को 

नहीं है । 
तितर-बितर किया और उन लोगों की तब तक हिफाजत 
की जब हक उन्हें सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया गया । 

इस विकट परिस्थिति में भी फ्लाईंग अफसर त्रिवेदी 
इन्होंने स्थिति से निपटने में बड़ी सूझ - बूझ से काम लिया 

ने बड़ी व्यावसायिक कुशलता का परिचय दिया । बिना रेडियो 
पौर केवल छः राउंड गोली चलाकर हथियारों से लैस टेलिफोन संचार व्यवस्था के 200 नोट की गति से नीचे 
500 से भी अधिक लोगों की हिंसक भीड़ पर काबू पाने 

उतरे और विमान को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे विना 
में सफल रहे । अपनी जान की परवाह किए बिना इस भीड़ जमीन पर ला खड़ा किया । फ्लाईंग अफसर त्रिवेदी ने 
को तितर -बितर होने पर मजबूर कर दिया और तत्काल 

अपने जीवन को जोखिम में डालकर न केवल बहुमूल्य 
उस मकान के चारों पोर जवान तैनात कर दिए । इसके विमान को ही बचाया बल्कि गड़बड़ी के बाद महत्वपूर्ण 
बाद सेना की दूसरी टुफरी कहाँ पहुंच गई और फिर इन्होंने आप के लिए भी उपलब्ध किया । 
बरे व्यवस्थित ग से दमाईपों से बह इलाका खाली कराया । इस कार्रवाई में फ्लाइंग अफसर भतुल त्रिवेदी ने 

इस कार्रवाई में कैप्टम सुधीर कुमार मुखर्जी ने अनुकरणीय अनुकरणीय साहस , व्यावसायिक कुशलता , दढ़ -संकल्प और 
साहस , नेतृत्व , दृढ़ निश्चय और उच्च कोटि की कर्तव्य असाधारण कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
परायणता का परिचय दिया । 

25. लेफ्टिनेंट कर्नल सुरीन्द्र सिंह बाजवा ( माई० सी० 
23 . स्क्वाड्रन लीडर मनोहर पांडुरंग राने ( 9763 ) 

13014) पंजाब 
फ्लाइट ( पायलट ) ( मरणोपरान्त ) 

( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 जून , 1979 ) 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 1 मई, 1979 ) 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों ने बोकारों 
1 मई, 1979 की चीफ माफ स्टाफ को हेलीकाप्टर 

में शस्त्रागार पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था । इस पर 
द्वारा हलवा से बरनाला ले जाने और वहां से वापिस सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना को बलाया 
लाने के लिए स्वाड्रन लीडर मनोहर पांडुरंग राने को तैनात गया ताकि वे इस दल के कार्मिकों को मात्म - समपर्ण करने 
किया गया था । कार्य समाप्त होने पर जब वह हेलीकाप्टर के लिए बाध्य कर सके । बैरक और शस्त्रागार की रक्षा के 
2 - 71GI/ 80 
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[ भाग I -- खण्ड 1 
लिए हर तरह से नाकाबन्दी की हुई थी । चारों ओर कटीले गार पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था । इस पर सिविल 
तार लगे हुए थे, खाइयां खदी हई थी और शास्त्रागार के अधिकारियों की सहायता के लिए 23 जून , 1979 को 
इर्द -गिर्द सभी बैरकों की छतों तथा पहली मंजिल की खिड़ सेना को बुलाया गया ताकि वे इस पल के कार्मिकों को 
कियों पर रेत के बोरों से बकर बनाए हुए थे । 

प्रात्म - समर्पण करने के लिए बाध्य कर सकें । बैरक और शस्त्रागार 
24-25 जून, 1979 की रात को एक इन्फैन्टरी बटा 

की रक्षा के लिए हर तरह से नाकाबन्दी की गई थी । 

चारों ओर कटीले तार लगाए हुए थे, खाइयां खुदी हुई 
लियन को आदेश दिया गया कि वे केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 

थीं और बैरकों की छतें तथा पहली मजिल की खिड़कियों पर 
दल के कार्मिकों के बैरकों को घेर ले । उक्त शस्त्रागार को 
कब्जे में लेने का काम जिस कंपनी को सौंपा गया था उसकी 

रेत के बोरों से बंकर बनाए हुए थे । 
कमान मेजर सुखदेव सिंह कर रहे थे । इस कार्रवाई में मेजर 

24-25 जून , 1979 की रात को एक इन्फन्ट्री बटा 
सुखदेव सिंह गोली लगने से बुरी तरह से घायल हो गए । 

लियन को केन्द्रीय सुरक्षा दल के कार्मिकों को घेरने के लिये 
उसके बाद उस कम्पनी की कमान लैफ्टिनेंट कर्नल सुरीन्द्र 

कहा गया । मेजर सुखदेव सिंह जो इस कम्पनी का नेतृत्व 
सिंह बाजवा ने संभाली और दृढ़ संकल्प के साथ कम्पनी 

कर रहे थे, गोली लगने से वे बुरी तरह जख्मी हो गये । 
का नेतृत्व किया तथा सैन्य दल की कम से कम क्षति के 

सेना चिकित्सा कोर के कप्टन फंवर सर्वजीत मिह पंवार 
साथ शस्त्रागार को कब्जे में लेने में सफल हुए । 

पायल अफसर को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देने के लिये 
इस कारवाई में लेफ्टिनेंट कर्नल सुरीन्द्र सिंह बाजवा उस समय सेना की सबसे आगे की पंक्ति में पाये जबकि 
ने असाधारण साहस, नेतृत्व और उच्च कोटि की कर्तव्य राइफलों से गोलियां चल रही थी , किन्तु घायल अफ मर को 
परायणता का परिचय दिया । 

बचाया न जा सका । इसके बाद जान का भारी खतरा होने 

के बावजद भी वे सेना की अग्रिम पंक्ति में ही डटे रहो 
26 , कैप्टन राजकुमार चान्व ( माई० सी -34189 ), 

और हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता देते रहे क्योंकि 
पंजाब । 

भारी गोलीबारी के बीच हताहतों को वहां से निकालना 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 जून , 1979 ) 

बहुत कठिन था । ऐसा करते हुए कंप्टन पंवार को भी गोली 
बोकारों में केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के करीब 

लगी और वे गम्भीर रूप से घायल हो गये । इन्हें वहां से 
1500 जवानों ने सरकारी प्रादेशों का उलम्बन करते हुए 

बोकारो अस्पताल ले जाया गया और वे वहां बाद में स्वस्थ 
यहां के शस्त्रागार पर जबरवस्ती कब्जा कर लिया । इस पर 

हो गये । 
सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए 23 जून , 1979 
को सेना को बुलाया गया ताकि वे इस बल के कार्मिकों को 

इस कार्रवाई में कैप्टन कंवर सर्वजीत सिंह पंवार ने 
प्रास्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर सके । बैरक और शस्त्रा अनुकरणीय साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यनिष्ठा का 
गार की रक्षा के लिए हर तरह से नाकेबन्दी की हुई थी । परिचय दिया । 
चारों और कटीले तार लगे हुए थे, खाइयां खुदी हुई थी 
और बैरकों की छतों और पहली मंजिल की खिड़कियों पर 

28. 2488081 सिपाही मंजीत सिंह ( मरणोपरान्त ) 
रेत के बोरों से बंकर बनाए हुए थे । 

पंजाब । 
24- 25 जून , 1979 को रात को एक इन्फैन्टरी ( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 जून, 1979) 
बटालियन को बैरक घेरने के लिए भेजा गया । जिससे केन्द्रीय 

23 जून , 1979 को बोकारों में केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 
औद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिक आत्मसमर्पण करने के लिए 

दल के कार्मिकों ने वहां के शस्त्रागार पर जबरदस्ती कब्जा 
बाध्य हो सके । केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों 

कर लिया था इस पर सिविल अधिकारियों की सहायता के 
को बैरकों से बाहर निकालने का काम जिस प्लाटून को सौंपा लिये सेना को बलाया गया ताकि वे इस दल के कार्मिकों 
गया था उसकी कमान कैप्टन राज कुमार चान्य कर रहे थे । को प्रात्ममर्पण करने के लिये बाध्य कर सक । बैरक पौर 
इस कार्रवाई में कैप्टन राजकुमार चान्द की उनसे हाथापाई 

शस्त्रागार की रक्षा के लिये हर तरह की नाकेबम्बी की हुई 
हो गई और उनके टांग में गोली लगने से जख्मी हो गये 

थी । पारों प्रोर कटीले तार लगे हुए थे, खाईयां खुदी हुई 
थे । किन्तु वे अपने दल का नेतृत्व करते रहे और वहां से 

थी और बैरकों की छतों और पहली मंजिल की खिड़कियों 
तभी हटे जब उनको सौंपा गया काम पूरा हो गया । 

पर रेत के बोरों से बंकर बनायें हुए थे । 
इस कार्रवाई में कैप्टन राज कुमार चान्द ने साहस , 

24- 25 जून , 1979 की रात को एक इन्फन्टरी बटा 
नेतृत्व और दृढ़ता तथा कर्तव्य -परायणता का परिचय दिया । 

लियन को आदेश दिया गया कि वे केन्द्रीय सुरक्षा दल के 
27 . कैप्टन कंवर सर्वजीत सिंह पंवार ( एम० प्रार०- 3223 ) 

कार्मिकों की बैरकों को घेर ले । बैरकों को शीघ्र ही घेर 
सेना चिकित्सा कौर 

लिया गया । शस्त्रागार के साथ के बैरकों से सेना कार्मिकों 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 जून , 1979 ) 

पर ठीक निशाने से राइफलों से गोलियां बरसाई जा रही 
बोकारों में केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के कामिकों थी जिसके परिणामस्वरूप शस्त्रागार पर उत्तर की ओर से 
ने सरकारी प्रादेश का उलंघन करते हुए बोकारों के शस्त्रा जाने का रास्ता बिल्कुल बन्द हो गया था । सिपाही मनजीत 
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सिंह को उसके सैक्शन कमांडर ने आदेश दिया कि वे अपने 

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 1980 
सैक्शन के साथ आगे बढ़े और वहां रिहायशी बैरकों की पोर 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों पर घाषा बोले । सं . 38-प्रेज / 80 -- राष्ट्रपति, दीर्घ काल तक की गई 
अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना वह उस इमारत में 

सेवाणों के अभिशानाथं सशस्त्र सेवानों के लिए एक मंडल 
घुसे और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा का स्मारम्भ करते हैं और इस निमित्त निम्नलिखित अध्यादेश 
अचानक चलाई गई गोलियों की बौछार की लपेट में आ गये बनाते तथा व्यवस्थापित एवं स्थापित करते हैं जो इस अधि 
और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई । किन्तु उनकी सूचना के जारी होने की तिथि से लाग माना जायेगा । 
बहादुरी से प्रेरित होकर उनके सेक्शन के कार्मिकों ने केन्द्रीय 
प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों पर भारी गोला बारी 

प्रथम :..- यह मडल “निशस वर्ष पीर्घ सेवा मंडल " " 30 
की और उन्हें प्रात्मसमर्पण करने के लिये बाध्य कर दिया । 

Years Long Service Medal " कहलाएगा । 
इस कार्रवाई में सिपाही मनजीत सिंह ने असाधारण 

द्वितीयः - - मंडल ताम्र निकल मे बना गोल प्राकृति में 
कोटि का अनुकरणीय साहस , पढ़ता और कर्तव्यपरायणता का 35 मिलीमीटर व्यास का होगा और सामान्य रूप से प्रयोग 
परिचय दिया । 

में पाने वाली एक सादी समतल पट्टी के साथ जुड़ा होगा । 
29. 2470426 सिपाही जसविन्दर सिंह 

इसमें सामने की मोर राज्य चिन्ह समूदभूत होगा जिसके 
पंजाय । 

( मरणोपरान्त ) 

नीचे रिम के साथ "तिशत वर्ष " " 30 Years और "दीर्घ 
( पुरस्कार की प्रभावी तिथि : 25 जून , 1979 ) 

सेवा " Long Service " राज्य चिह्न के दोनों ओर 

रिम के साथ -साथ अन्तलिखित होगा इसके पीछे बीच में 
23 जन , 1679 को बोकारो में केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा 

तीनों सेनाओं के चिन्ह अंकित होंगे जिसके ऊपर उदय होता 
दल के कार्मिकों ने सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए 

हुमा सूर्य होगा । मंडल का एक मुद्राकृत प्रतिरूप सुरक्षित 
यहां के शस्त्रागार पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था । 

रखा जायेगा । 
इस पर सिविल अधिकारियों की सहायता के लिये सेना 
को बुलाया गया जिससे वे इस दल के कार्मिकों को प्रात्म 
समर्पण करने के लिये बाध्य कर सके । बैरक और शस्त्रागार 

ततीय - - मैडल 32 मिलीमीटर चौड़े रेशमी रिबन से 
की रक्षा के लिये हर तरह की नाकेबची की हुई थी । 

वक्षस्थल पर बायीं ओर लटकाया जायेगा । रिबन नारंगी 
पारों और कंटीले तार लगे हुए थे, खाइयां खुदी हुई थी 

रंग का होगा जिसके बीच बीच 2 मिलीमीटर चौड़ी लाल , 
और बैरकों की छतों और पहली मंजिल की खिड़कियों पर 

गहरे नीले और हल्के नीले रंग की तीन खड़ी धारियां होंगी 
रेत के बोरों से बंकर बनाये हुए थे । 

तथा शेष रिबन के दो बराबर भाग दोनों ओर होंगे । 
24- 25 जून , 1979 की रात को एक इन्फोन्ट्री बटा 

चतुर्ष ---- थल सेना, नौसेना और वायुसेना में मेवारस उन 
लियन को आदेश दिया गया कि वे प्रौद्योगिक सुरक्षा दल कार्मिकों को प्रदान किया जायेगा जिन्होंने इस अधिसूचना 
के कार्मिकों के बैरकों को घेर लें । बैरकों को शीघ्र र 

के जारी होने की तिथि को या उसके बाद 30 वर्ष या उमसे 
लिया गया । कम्पनी जब शस्त्रागार और कार्यालय भवन पर 

अधिक की निष्कलंक सेवा पूरी कर ली हो । 
धावा बोल रही थी तो उनकी छतों पर मोर्चाबन्दी किये 
हुए केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों द्वारा ठीक 

पंचम : - मंडल प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण 
निशाने से राइफल से गोलियां बरसाई जा रही थी । सभा 

किये जाने वाले मंडल का लघुरूप , मैडल का प्राधा होगा 
हाल के पीछे के बरकों को घेरने वाली कम्पनी से कहा 

तथा कथित लघुरूप का एक मुद्राकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा 
मया कि वे आगे बढ़े पोर हमला करके उस बैरक के कार्मिकों 

जायेगा । 
को आत्मसमर्पण करने को बाध्य करे । सिपाही जसविम्बर 
सिंह , जो उस भवन के भीतर लड़ रहे थे, अपने सेक्शन 

षष्ठ : - - किसी व्यक्ति को प्रदान किये गये मंडल को 
में सबसे प्रागे थे । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के कार्मिकों 

रख एवं निराकरण करने तथा बाद में इसे वापस देने के लिये 
को उस भवन से बाहर निकालते समय सिपाही जसविन्दर 

राष्ट्रपति सक्षम होंगे । 
सिंह बंकर से प्राई हुए एक गोली से गम्भीर रूप से घायल 
हो गये । उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ 28 जून, 1979 
को जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई । 

सप्तमः- -- सरकार ऐसे अनुदेश जारी करने के लिये सक्षम 

होगी जो इन अध्यादेशों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिये आवश्यक 
इस कार्रवाई में सिपाही जसविन्दर सिंह ने उच्चकोटि 

होंगे । 
का अनुकरणीय साहस , दृढ़ संकल्प और उच्चकोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 
वी० के० दर, 

सु० नीलकण्ठन 
राष्ट्रपति के सचिव 

राष्ट्रपति के उप सचिव 


394. 


भारत का राजपत्र मई 24, 


+ 1902) 


[ भावII 


प्रधान मंत्री कार्यालय 
नई दिल्ली -110011 , दिनांक 1 मई 1980 
सं . 21/ 1630 / 79 - पी . एम . ए . - - श्री वी . पी . भाटिया , 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री के स्थानापन्न अतिरिक्त निजी सचिव , जिन्हें 
इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 - 1 - 80 के 
द्वारा 29 जनवरी , 1980 से 11 अप्रैल , 1980 तक 74 दिनों 
का अजित अवकाश स्वीकृत किया गया था , को 12 अप्रैल , 1980 
से 26 मई , 1980 तक (कानों विन शामिल करते हए) 45 
विनों का और जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 


2 . केन्द्रीय सरकार एतवारा , श्री पी . के . बसी , सहायका 
निरीक्षण अधिकारी , बम्बई के पक्ष में पहले के प्रेषित दिनांक 
12 - 8 - 1976 के आदेश संख्या 27 ( 5 ) - 76 सी . एल . 2 के प्राधि 
करण को रद करती है । 

सु . बलरामन , अवर सचिव 


2 . श्री वी . पी . भाटिया की सेवाए , जो गृह मंत्रालय के 
सी . एस . एस . एस . काडर के ग्रेड बी आशलिपिक है , 
अबकाश समाप्त होने पर गृह मंत्रालय को सुपुर्व समझी जायेंगी । 

आम प्रकाश , प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव 


___ गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली -110001 , दिनांक 3 मई 1980 
सं . 13019 / 5 / 79 - जी . पी -II . -- - इस मंत्रालय की तारीख 
23 अप्रैल , 1980 की अधिसूचना 13019/ 5 / 79 - जी . पी 

200PM 
में आंशिक संशोधन करते हए राष्ट्रपति , श्री गोपी चन्द्र , 
एडवोकेट , 588/ 16 ए , चंडीगढ़ के लिए वर्ष 1980 - 81 के 
लिए चण्डीगढ के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति को गैर 
सरकारी सदस्य सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

एस . सी . शर्मा , उप सचिव 


योजना मंत्रालय 

सांख्यिकी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 5 अप्रैल 1980 

संकल्प 
सं . एच . - 11021 / 22/ 79 - समन्वय . - -- इस विभाग के 
दिनांक 28 मार्च , 1980 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में श्री 
एस . एम . एल . भटनागर , सचिव , सांख्यिकी विभाग का नाम 
श्री एस . एस . पुरी , सचिव योजना एवं सांख्यिकी जो इस विभाग 
को दिनांक 16 नवम्बर , 1979 के समसंख्यक संकल्प के पैरा - 2 
में उल्लिखित ह , के नाम के स्थान पर प्रति स्थापित किया जाए । 

आदश 


आवश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग - 1 
खण्ड - 1 में प्रकाशित किया जाए । 

यह भी आदश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों , विभागों , सभी राज्य सरकारां , संघ 
पाासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा सभी अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों को 
भेजी जाए । 


समाज कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 25 अप्रैल 1980 

संकल्प 
___ सं . 1 -32/ 77 - सी . एस ". डब्ल्यू . बी . ( मण्ड -2) . -- इस 
मंत्रालय के संकल्प संख्या- 1 - 32/ 77 - सी . एल . डल्य . बी . विनांक 
22 अप्रैल , 1978 के आंशिक प्राधम में भारत सरकार कोलीय . 
समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय में श्रीमती अंजनी दया 
नन्द के स्थान पर श्री अनिल बोडिया , संयुक्त सचिव , शिक्षा 
एवं संस्कृति मंत्रालय , शिक्षा विभाग को नामिस करते है । 

आवश 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक - एक प्रतिलिपि 
निम्नलिखित को भेजी जाए: - - 

1 . केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सवस्य । 
2 . सब राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेश प्रशासन । 
3 . भारत सरकार के सब मंत्रालय / विभाग । 
4 . राष्ट्रपति सचिवालय । 
5 . योजना मायोग । 
6 . प्रधान मंत्री कार्यालय । 
7 . लोकसभा / राज्य सभा सचिवालय । 
8 . मंत्रिमंडल सचिवालय । 
9 . पत्र सूचना कार्यालय , नई दिल्ली । 
10 . महालेखाकार , केन्द्रीय राजस्व , नई दिल्ली । 
11 . कम्पनी कार्य विभाग , नई दिल्ली । 
12 . क्षेत्रीय निदशक , कम्पनी विधि बोर्ड , कानपुर । 
13. कम्पनियों के रजिस्ट्रार , नई दिल्ली । 
14 . सचिव , केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड , नई दिल्ली । 
15 . राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोडो के सब अध्यक्ष । 

16 . राज्य / संघ शासित प्रदेशों के राज्यपालो / प्रशासकों / 
उपराज्यपालों / मुख्यामायक्सों के निजी सचिव । 

यह भी आदश दिया जाता ह कि इस संकल्प को साधारण जान 
कारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 


आर . एन . सक्समा , उप सचिव 


विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

कम्पनी कार्य विभाग 
नई दिल्ली -110004 , दिनांक 

भाव 
सं . 27 ( 26 ) - 80 . सी . एल . 2 . - - कम्पनी अधिनियम 1956 
(1956 का 1 ) की धारा 209 क की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( 2 ) 
के अबुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कम्पनी कार्य विभाग 
के उप -निदेशक निरीक्षण , श्री पी . जे . थामस कट्टी को 
कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती हैं । 

सं . 27 ( 26) - 80 - सी . एल . 2 . - - कम्पनी अधिनियम 1956 
(1956 का 1) की धारा 209क की उप -धारा ( 1 ) के खंड ( 2 , 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के 
निरीक्षण अधिकारी श्री पी . के . बन्सल को कथित धारा 209क 
के उदश्य के लिए प्राधिकृत करती है । 


बी . एन . महावर , 
निदेशक ( एस . डी . ) 
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PRESDENI S SECRETARIAT 

New Delhi, the 26th January 1980 
No, 36 -Pies, / 80 , — The President i pluused to approve the 
award of Nail CHAKRA to the undermentioned over 
for acts of conspicuous yulantry : 

Mujoi SUKHDEY SINGH ( 16 26235), (l usthumous) 
PUNJAD 
(LJELIVU uute vi thin a Wulu . 2on June , 19 ) . 

un the nigot ol 24th 25th June , 1979 , an Intantıy balla 
lion was moved lo coruoli the Dai14ks and to entoice ine 
swende O Centut Inuusliial Security FOLC personne , 
who huu ucileu Goverowent orders and mad seized the arnou 
ly at Bokalu . The u mnoury bad 400 111cs , 61 pistols , 24 pri 
vate arms and 24000 rounds of ammunition . The barracks 
and th . uinuuty were well loililied with wuc obstacles , 
ditches and sünd bug bunkers built on 100t lops and in the 
windows at must Hoor of the barracks . Major Sukhdev Singh , 
who was commanding 4 Company of the batalion , ordered 
the CISe personnel to surrendei but was greeted with a volley 
of lile from the armoury and other buildungs . His fupcated 

ppcals diew only intensifica rifio fue and the final appeal 
al 0430 hours will also rejected . Instead , Major Sukhdev 
Singh was challenged to attack and capture the armoury, 
At this stage , the Company returned the firc and action to 
seize thc armoury was launched . At aobut 0520 hours when 
Major Sukhdev Singh rushed forward with bis men ho was 
hit by a bullet and was killed instantaneously . 

In this action , Major Sukhdev Singh displayed conspicuous 
courage , undaunted determination and devotion to duty of 
an exceptional order. 

No . 37-Pres / 80 ,--- The President is plegscd to approve the 
award of SIAURYA CHAKRA to the undermentionod per 
sons for acts of gallantry : 
1. Shri DEV RAJ CHAKRAVARTI, ( Pusthumous ) 

District Savings Officer, 
National Savings Organisations , 

Bijnor , Uttar Pradesh , 
( Etfective date of the award : 21st September, 1975 ). 

On the night of 21st September . 1975 at about 10 P . M ., 
two men armed with revolvers came to the Mkiwife Train 
ing Centre , Bijnor and wanted to meet a woman trainge of 
thc Centre . The chowkidar did not permit them at which 
they threatened the incharge of the Centre and the chowkidar . 

On hearing the commotion, Shri Dev Raj Chakravarti 
residing in a nçarby building came out and after ascertaining 
the facts of the case advised the chowkidar lo report the 
matter to Police authoritics . Thereupon one of the armed 
mnen rushed at Shri Chakravarti with his revolver outstretched . 
Unmindful of the great risk , Shri Chakravarti overpowered 
the individual and snatched away the revolver . Seeing this, the 
other individau fired from hio pistol at Shri Chakravarti who 
succumbed to the injury that night. 

Shri Dev Raj Chakravarti displayed great courage in this 
action . 
2 . 291101 Corporal VISHWANATH SHARMA, 
Weapon Filter . 

(Pasthumous ) 
(Effective datc of the award : 6th December, 1977 ) . 
On the 6th December, 1977 Corporal Vishwanath Sharma, 
who was roturning to his unit on the expiry of his Casual 
Leave , had to break his journcy at Delhi Railway Junction to 
catch a connecting train to Jodhpur, At about 1340 hours on 
that day, Sergeant Mange Ram of Air Force Station. Jodhpur, 
whilo passing through Company Bagh , opposite Delhi Rail 
way Station , happened to notice two persons trying to pick 
the pocket of a person slecping in the lawns of the Company 
Bagh . On being challenged , both of them attacked Serge 
ant Mange Ram and pushed him into the hedge . Corporal 
Vishwanath Sharma, who happened to be there , rushed to 
bis help . The Criminals, who tried to run away , were given 
hot chase by Corporal Sharma and Sergeant Mange Ram . 
One of the culprits named Gurdip , whipped out a dagger 
and stabheil Corporal Sharma in the stomach . Corporal 
Sharma was immediately rushed to Jayaprakash Narayan 
Hospital by Sergeant Mange Ram and later to Military Hos 
pital, Delhi Cantonment, for intensive care on 17th Decem 
ber, 1977 , where ho succumbod to his injuries , the next day . 
The criminals were later nabbed by the police . 


In this action , Corporal Vishwanath Shurma displayed - 
exemplary wouiago , high sense of comradoship and und unt+ 
cd determination , 
3. Major LANHIYA LAL SHARMA (IC 21170 ) 

Para . 

(Egertive dute of the award : 18th April , 1978 ) 
Mujor hunhiya Lal Sharma Watso kun Instructor at the In 
Tuilly Schoul, Mnow . On the cvening of 18th April , 1978 ) 
when a um was being shown at the school, an organised 
gung ot burglars tried to break into the room of an offico . 
Mujol Sharma suspecting foul play , wame out with a rod 
and saw a well dressed individual standing in front of the 
Toom and another standing on the road near a motor cycle 
with its engine running. He questioned the person standing 
on the verandah wad , realizing the urelevance of his replics , 
moved towards the motor cycle and hit it with the rod . This 
unneived the burglars . However , betore they could escape 
Major Sharma caught hold of one of the burglare , when & 
hund to hand light ensued . Hearing the commotion, other 
in thc vicinity also iushed to the scene and we burglars were 
apprehended and handed over to the police . They were later 
identified as members of a wanted gang operating in the 
town . 

In this action , Major hanbiya Lal Sharma displayed cour 
ug -, initiative and devotion to duty of a high ordor. 
4 . Shumati ZADINGI, 

Buarpui Village Grouping Centro , 

District Lunglet, Mizoram . 
(Effective date of the uward : 2nd July , 1978 ) . 

On the 2nd Suly , 1978 , when Smt. Zadingi was collecting 
lue -wood in the jungle ncar Buarpui village in Lunglot Dis 
trict of Mizoram , she saw a tiger at a distance of about 3 
Mactres . Without losing her presenco of mind , Smt. Zadingi 
struck the advancing tiger in the head with her axe . While 
struggling with the tiger , she sustained an injury on her 
left 40 . The tiger staggered away to nearby bushes . Doo 
pite her injury , Smt. Zadingi contiqued to watch the tiger 
with a view to hit it a second time, in case it attacked hor 
again . The tiger , however, did not appear and later the 
villagers found it dead . 

In this act, Shrimati Zadingi displayed exemplary cour 
ave , presence of mind and determination of a very htph 
ondor. 
5. Captain JAYANT THAPA (IC 30365 ) 

3 Gorkha Rifles . 
(Effective date of the award : 3rd September; 1979 ) 
On the night of 2nd / 3rd September, 1978 , Captain Jaya 
Thupa was the Ollicer -in -Chargo of the team detailed to 
lay mines in an area adjacent to one of our bordor peste to 
the Northern Sector . Aftor completing his job , Captain 
Ihapa guided back two of the threo protection parties do 
ployed ahead of the minofield . On his return to tho pouty 
he was informed that the third protection party had to red 
the minefield inadvertently . Realising the gravity of the 
situation , Captain Thapa ſughed towards ho minefeld . He 
found that one other Rank who had strayed into the min 
field the leador of his party who had good to roscuoi himi 
had got their legs blown off duo to a mino blast: Captain - 
Ihapa entered tho minefield and himself evacuated both tho 
wounded personnel, one by one, by lifting them physłeally 
and carrying them out of that area . 

In this action, Captain Jayant Thapa displayed exemplary 
courage , professional competence and dovotion to daty of 
a very high ordor. 
6 . 5235877 Naik DIL BAHADUR BURATHOKI, 

3 Gorkha Rifles , 
( Effective date of the award : 3rd September , 1979 ) 
On the night of 2nd / 3rd September, 1978 , Naik Di Bali 
Jur Burathoki, along with three Other Ranks : ww doploy 
Cd to protect a party which was laying mine noar our bortfors 
post, somewhere in the Northern Sector . On 3rd Soptombor, 
1978 , while withdrawing from their position , Naik Di 
Bahadur Burathoki and his party of throe Other Raribs int 
advertontly entered one of the minefields. Unaware of its 
existence , the last man in the column, Rifleman Kansi Ram 
Gurung, stepped on a mine and his leg was blown off . Im 
mcdiately Naik Burathoki rcalised the gravity of the situa 
tion and made his woundod comrade sit down on tho spoti 
He then took one of his comredo by hand and fuldthing 
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to a place of safety . He re-entered the minefield and tried In this action , Squadron Louder Jagat Narain Shukla dis 
to help kıtleman Thapa who could not move because of played witiative, couiage and determination of a very high 
shock . Naik Burathoki, consequently, lifted hun up physi oluer , 
cally and carried him through the mincjicid to 4 place of 

10 . 2570042 Sepoy UMMEN , 
safety . Thereafter , ho returned to evacuate the injured con 

( Posthumous) 
rade. In this attempt, he too stepped upon a mine which 

Madras. 
bicw off his log . 

( Efective dute of the uwurd : 4th November, 1978 ) . 
In this action , Naik Dil Bahadur Burathoki displej 

Incessant and heavy rains in November, 1978 , bad caused 
plary courage, determination and devotion to duty of an ex unprecedentud Hoods in the Eduppazhanji river ( nçar 
coptional order. 

Trivandrum ) . Peoplc living in the catchment area of the 

river, were surrounded by 8 to 10 tect deep water. On the 
7 . 4451150 Sepoy NIRBHAY SINGH , (Pusthumous) 4th November, 1978 , Sepoy Ommen who was detailed , along 
Sikh Light Infantry . 

with his platoon , to rescuo the marooned people , rescued 

20 women and children from the narooned areas. While this 
(Effective date of the award : 2151 September, 1978 ) . 

rescue operation was in progress , the Platoon Commander 
On the 21st September , 1978 , Sepoy Nirbhay Singh along 

way informed that another housc had been washed away and 
with three athletics, was returning from a cross - country lwn . 

the inmates were helplessly clinging to acarby trees. The 
When they were about 300 yards short of ihc uait lines , the 

level and flow of water in the river had started rising very 
Icading athlete Lance Havildar Bachan Singh , was suddenly 

fast. Unmindful of the grave danger involved , Sepoy Ommen 
attacked by a wild clephant which caught hold of him in its 

volunteered to save the stranded people , jumped into the river 
trunk. Scoing the danger, Sepoy Nibhay Singh rushed to 

und started swimming across the river. In the process , the 
wards the wild elephant shouting and gesticulating, in utter rope tied to his waist snapped and Sepoy Ommen was swept 
disregard to his own safety . Those acts of Sepoy Nirbhay away by the strong current and was drowned . 
Singh enraged the elephant. It flung away Lance Havildar In this action, Sepoy Omnich displayed cxcmplary courage, 
Bachan Singh and , trumpeting loudly , charged at Sepoy 

deteimination and devotion to duty of a very high order . 
Nirbhay Singh . Tho tusker grabbed him in its trunk and dashed 
him on the ground several times and killed him on the 

11 . GO -NYA AE (CIV ) HARBHAJAN SINGH , 
spot. 

General Roserve Engineer Force , 

( Effective dute of the award : 6th November, 1978 ) . 
In this action, Sepoy Nirbhay Singh displayed exemplary 
courage, high sense of gallantry and devotion to duty of a 

Heavy snow fall on the Srinagar -Leh Road during the 
very high order . 

period from 5th to 19th November, 1978 , had blocked traflic 

and more than 200 Army and civil vehicles carrying a large 
8 . Squadron Leader PURAN CHANDRA SINGH RAU 

number of passengers , including foreign tourists who were 
TELA , VSM (9576 ) , 

returning from Ladakh , were stranded between Drass and 
Acronautical Engineering (Electronics ) . 

Gumri without food and shelter in freezing cold . 
( Effective dare of the award : 11th October, 1978 ). 

Shri Harbhajan Singh , Assistant Engineer ( Civil ) , who was 

Incharge of this Sector, mobilised all his availablo rosources 
An aircraft was lost in October . 1967 , in Kulkila Glacier for $now clearing operation . Undaunted by the advorse cul 
area of Lahaul and Spiti at a hoight botween 15 , 000 and matic and high altitude conditions and the inhospitable 
18 ,000 feet. In October, 1978 , Squadron Leader Puran 

terrain , he supervised the operation and succeeded in rcs 
Chandra Singh Rautela , VSM , voluntcored to undertake the toring the road for traffic , by working day and night within A 
expedition to locatс the wreckage of the aircraft and tho body short period of less than two weeks which otherwise , would 
of the pilot. Despite adverse weather conditions, he under have taken four weeks time. His technical ability and 
took the journey as winter snow would have obliterated the personal supervision immensely contributed to this achieve 
traces of the wreckage . On the way he saved the life of a ment and averted loss of valuable lives and property of the 
Japanese tourist suffering from acuto pulmonary oedema at a stranded passengers . 
height of about 13 , 000 feet by offering him the limited oxy 

In this action , Shri Harbhajan Singh displayed courage , 
gen available with the team . Though deserted by tho majo 

determination and devotion to duty of a high order. 
rity of porters, he continucd to lead the expedition with deter 
mination under dangerous glacier conditions at - 30 deg. 12 . G /31247 Operator Excavating Machinery KUNDAN 
C and wind speed of 50 knots . During the course of opera 

SINGH , 
tion , on ono occasion , he was buried neck - deep in loose 

General Reserve Engineer Force . 
8nuw . In spite of this ho inspired confidence in the mem 

(Effective date of the award : 6th November, 1978 ) . 
ber of his team through personal example and carried on 

Heavy snow fall on the night of 5th /6th November, 1978 , 
the expedition and ultimately discovered and wreckage of the 

had blocked traffic on the Srinagar -Lch Road and , 
alrcraft lost nearly 11 years ago and carried the wreckage 

con 
back to the base . 

sequently, more than 200 Army and civil vehicles with a 

number of passengers, including a large number of foreign 
In this act, San . Ldr. Puran Chandra Singh Rautela display tourists who were returning from LADAKH , were stranded 
ed exemplary courage, determination and devotion to duty of 

at Drass without food and shelted in freezing cold . Operator 
a very high order. 

Excavating Machinery Kundan Singh of 351 Road Main 

tenanco Platoon volunteered for and started clearing the snow 
9 . Squadron Leader JAGAT NARAIN SHUKLA (8548 ) with his dozer , in utter disregard to his personal safety . 
ADM . 

Operating dozers at such a high altitudo in freeing cold and 

under treacherous weather prone to frequent avalanches , 
( Effective date of the award : 25th October, 1978 ) . 

calls for exceptional skill and daring. Undeterred by these , 

OEM Kundan Singh worked day and night and cleared the 
On the afternoon of 25th October 1978 , a labourer, Shri road for traffic within the short period of two weeks. By 
Mithoo Lal, was buried alive approximately at a depth of his commendable performance , OEM Kundan Singh was 
30 foot in a well of the Sowage disposal system , under cons instrumental in saving valuable lives of the stranded passen 
truction in the New Project Area of Air Forco Station , Agra . 

gers and Government property . 
No ono was willing to undertake rescue operations for fear of 

In this action Operator Excavating Machinery Kundan 
belog trapped in the well. At about 1430 hours when Squad 
ron Loader Jagat Narain Shukla learnt about the disaster, he 

Singh displayed exemplary courage , determination and devo 

tion to duty of a high order, 
rushed to tho scono of accident and informed the Police and 
Firo Brigade. These agencia arrivod promptly , but as the 13. 6 / 105286 PIONEFR TIKARAM , 
cave in was about 20 feet and the exact position where the 

General Reserve Engineer Force . 
labourer lay burled , was not known , none was prepared to 

( Effective date of the award : 19th November, 1978 ) . 
enter the woll. 

Heavy snow fall betwcen 6th and 19th November, 1978 , 
Realising the situation , Squadron Leader Shukla himself dislocated all traffic on Srinagar-Jeh Road and more than 200 
Jumped into the pit and commencod rescue operations. On Army and Civil vehicles with a large number of passengers , 
goeing his example some other labourer joined the rescue and including foreign tourists returning from Ladakh , were 
Shri Mithoo Lal was rescued after four hours effort, 

stranded without food and shelter in frcozing cold . 
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Snow clearing operations at an altitude of over 3200 
metres , where efficiency of oquipments / plants get considerably 
reduced due to effects of height and freezing cold , are hazar 
dous and extremely difficult. In order to cnable the stranded 
vehicles and passengers to more to safer places , Picne. Tika 
Ram was detailed to clear the road In ulter disregard to his 
personal safety and comfort, he undertook the task and 
operated hią dozer in an inhospitable terrain and under ad 
Vcisc climatic conditions. In this process he got buried under 

Snow avalanche which came without warning from the top 
of a hill and gustained injuries . Undaunted , he went to work 
again after he had been rescued and continued to clear the 
road of snow , till he was finally , evacuated for medical treat 
ment. 


In this action , Pioncer Tika Ram displayed exemplary 
courage, undaunted determination and devotion to duty of 
an excoptional order . 


Operator Excavating Machinery Harka Singh of a Road 
Maintenance Platoon was detailed with his dozer to cloar 
four major avalanche affected tracts of the road . In sub -zero 
temperature conditions he worked almost round the clock in 
complete disregard to his own gafety and comfort, Un 
deterred by the constant threat of shootlog bouldern and 
Active land slides, he operated his machine, cleared all the 
four tracts. one after the other , and tho rond way opened 
for trafllc , in a record time. 

In this action , Operator Excavating Machinery Farka 
Singh displayed exemplary courage , determination and de 
votion to duty of a high order , 
17 . G / 106818 Superintendent B / 

R UPI KUMARAN 
BALAKRISHNAN , General Reserve Engincer Porcc. 
( Effective date of the award : 7th March , 1979 ) . 

During the period from 28th February to 7th March , 1979 
Lahaul and Spiti valley of Himachal Pradesh was subjected 
to heavy snow fall and massive avalanches accompanied by 
rock falls . Many houses in the area were completely burled 
and destroyed and fatal accidents and serioue injuries were 
sustained by the inhabitants. The 10 to 20 feet deep snow 
completely disrupted the road traffic heyond the Rohtang 
pass as well as the fortnightly helicopter service . 

In order to enable the civil Administration to carry out 
immediate rescue and relief operations, 35000 Square feet 
area of the helipad at Istingri and the six Kilometres atretch 
of road from Istingri to Kevlong were required Immediately 
tn he cleared of snow for helicopters and vehicles . It was 
also essential to remove the heavy snow from the nearby 
hullilings for relief operations. 


14 . Squadron Leader DAVIS JOSEPH ACHATES 

DÉFIGUEIREDO ( 9844 ), Flying ( Pilot) . 

( Effective date of the award : 241h January, 1979 ) 
On the 24th January , 1979 , Squadron Leader David Joseph 
Achates Defigueiredo was participating in a soven aircraft 
Republic Day Flypast rehearsal formation . On completion 
of the rehearsal as he commenced a descending turn to the 
left, a hydraulic malfunction occurred in the control circult 
of the aircraft. The rate of roll to the left suddenly in 
creased and Saundron Lender Defigueiredo found that the 
control stick of the aircraft had jammed and could not be 
centralised . As the aircraft rolled on to its hack , the nose 
dropped into a steepening doucent. In such an uncontrollohle 
situation , most of the pilots would have considered It Justified 
to abandon the aircraft even at an adeauate height. How 
ever, wlthout losing his presence of mind , he continued to 
apply various corrective measures in order to save the pre 
cloug alrcraft. Finally he could pull the aircraft out of its 
dive barely at 600 ft above the ground and brought it safely 
back to the base 

In this action . Squadron Leader David Toseph Achates 
Defigueiredo displayed courago and determination , profeq 
sional competence and devotion to duty of a high order. 
15 . 6 /129360 PIONEER JAGAT SINGH , General Reserve 

Enginoor Force . 

( Effective date of the award : 141h Pehrunrv , 1979 ) 
Due to shortage of Fxcavating Machinary Operators in 
the General Reserve Engineer Force Task Force , the services 
Pioneer Tagat Singh were being utilised to operate a dozer . 
He wag deployed with his ozer on a fresh formation cut duty 
on the approach rond to Tiraimukh Dom For this purpose , 
It was imperative to one another axis from the other side 
of Tipnimukh Dam . Since the dors could not reach the 
other side of the Dam on account of sterd rorky stones on the 
road plignment, the only way onen was to take the dozer 
through the river Tuivat The river was over - flowing and on 
nne wng willing to take the dozes across the river . Ploncer 
Jagat Singh volunteered to undertake this very onerrone took 
anr in mindful of the prent danger he reached the other side 
with his dozer. He had startert cutting the rock whant wurden . 
tv there was a massive rock stido ant hu nlangwith the loza , 
1996 almare hurled m ar thon debits not sustainert fayers in 
furles Without cnrinn for his own safety and the infuriny 
cristalnest hy him he made valinnt efforts while the rart slide 
na otill active and nulloit thr anze s my 2011 saand the 
valonhle machine . 

In this oneration Pioners Jagat Singh dianlavpit rindaunted 
courage , determination and devotion to duty of a very high 
order . 
16 G / 11039 Orxerator Excavating Machinery HARKA 

SINGH 

Gen - ral Regerve Fngineer Force . 
( Effective date of the nward : 2012 Fehruny 1979) 

On the night of 19th 20th February . 1979, the stormy 
weather accompanied hy torrential raing and heavy now fall 
in Kinnaur District of Himachal Pradesh rraulted in serlous 
damage to the Hindustan - Tihet raad at various placrs and 
this completely disrupted the traffic carrying troops and 
essential supplier 


Superintendent Ralakrishnan , who was incharge of a detach 
ment of 397 Road Maintenance Platoon (GRFP ) stationed 
in the area . undertook the know clearance operation . The 
task had to be carried on under conditions of qub - zero tempe 
rature and continuous now blizzarde. At time , he had to 
move from one place to another to supervise tho task . Ono 
day while on such a move , he missed the track in blizzards 
and fell into a ditch and got burled unto his neck . Ho Wa . 
saved due to timely rescue by a GREF employee who per 
chance was working nearby . 

Superintendent Kumaran Balakrishnan thus displayed cour . 
age, determination and devotion to duty of a high order. 
18, 6 / 148156 Leading Hand ARJUN SINGH , 

General Reserve Engineer Force . 

( Effective date of the award : 7th March , 1979 ) 
There was heavy snow fall and avalanches during the period 
from 28th February to 7th March , 1979. in Tahaul and Solti 
Valley of Himachal Pradesh . Many house , were buried 
under the snow , fatal and serious injuries were sustained by 
the inhabitants and all road communication in the area wtro 
disrlipted . 

Tending Hand Arjun Singh of 1650 Pioneer Company 
(GRPE ) who was incharge of A minh dotachment at Istingri 
near Keylong ond who was angioned the task of carrying out 
snow clearing from the roofs of the Departmental buildings , 
completed it with the help of his men and saved the Gov. 
crnment of heavy lose to its dronerties. He also organised a 
team to clear the 10 to 20 feet deen snow from the helipad 
at Istineri for the helicopters to land . 

On the 6th March . 1979 . when the entire carriaon wag 
husy in snow clearing onerotlon . Lending Hand Artun Singh 
heard a cry for heln from a nearby ditch . He rushed to the 
spot and found the Officer - in -Charge of his Detachment hurled 
Jinto his neck in snow . In completely disregard to his own 
afety , he manaped to rescue him under circumstances 
where a slight slip on his part could have proved fatal to 
his own self. 

Learling Hand Arjun Sinnh thus dienlaved courage, initia 
tive and devotion to duty of a very high order . 
19 , /31159 Operator Focavating Machinery MPHANTI 

RAM , General Reserve Engineer Force. (Posthumous ) 

( l ffective date of the award : 9th March , 1979 ) 
On the 9th March , 1979 . Operator Pxcavating Machinery 
Mehanti Ram of a Rond Maintenance Platoon was detalled , 
with his dozer , to re - grade road alignment at a particular 
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point on a new road under construction in South Mizoian . 
By mpying the earth pn to the valley side with the dozer 

age, he gradually reduced the level of the road alignment. 
At About 0700 ,bours , whủe he was ri i 

- to 
move the accumulated earth on to l - . Lurth 
Aaye way and the machine started toppling towards the valley 
Instead of jumping out of the dozes to save his own life , 
Operator Fxcavating Machinery Mehanti Ram preferred to 
save the valuable machine. In the process , however, he was 
thrown ahead of the dozer by a sudden Jerk , and was 
crushed to death . 


In this action , Operator Excavating Machinery Mehanti 
Rim displayed exemplary courage . determination and 
devotion to duty of a very high oider. 


20. Squadron Leader GULZARINDER SINGH BRAICH 

( 8.762 ) , Flying ( Pilot ) 
(Effective date of the award : 14th March , 1979 ) 
During Maroh , 1979 . Lahaul and Spiti valley in Himachal 
Pradesh were subjected to heavy snowfall and avalanches 
which had disrupted all traffic to and from the valley and 
had caused considerable loss to life and property of the 
Inhabitants. Squadron Teader Gulzarinder Singh Braich was 
detailed to undertake relief supply missions to the area . 
Undeterred by the adversc weather conditions and the conse 
quent flying hazards, he flew eight sorties with 6 ,700 kilo 
grams of supplies for the affected people . 

Squadron Leader Gulzarinder Singh Braich thus displayed 
courage, determination and devotion to duty of a high order. 
21 . Squadron Leader NARINDER SINGH ( 8675 ) , Flying 

Flying (Pilot). 
( Effective date of the award : 26th March , 1979 ) 
On the 26th March , 1979 . Squadron Leader Narinder 
Singh was engaged in a supply dropping mission in Ladakh . 

he dropping zone was located in a narrow river valley gur 
saunded by high ranging hills. The operation , therefore, 
constant manopuvring of the aircraft through sharp turns 
with consummate skill During a critical turn at an altitude 
of about 13 ,000 feet his aircraft suddenly developed an 
engine failure and started losing height and power lapidly 
In complete disregard to his own safety Squadron Leader 
Narinder Singh skilfully manoeuvered his aircraft and divertedt 
It to an advance landing ground located at a distance of about 
45 kilometres from the dropping zone , and effected a 2760 
landing with the holp of only one engine. By his presence of 
mind and cool confidence in a critical phase of flight. Squad 
Ton Leader Narinder Singh not only saved a valuable aircraft 
but also ensured the delivery of the urgently required iations 
at the destination , 


In the meantimic, wide-spread looting arson and destruc 
tion of property by a mob was icpoled liom another area 
of the town. Membery of one community were the main 
target of attack and most of them had sought refuge in a 
small building. Captain Mookerjee dispersed the violent 
mob and protected the helpless people until they were eva 
Ulrd to safe places By his tactful handling of the situa 
tion and hy firing only six rounds, Cartin Mookerjec was 
able lo hold at bay a mob of about 500 armed men . Ho 
compelled the mob to disperse , quickly redeployed his men 
21ound the building and therenfter , with the addition of 
another detachment. conducted systematic and bold clearing 
operation , in completo disrogaid to his own safety . 

In this action Captain Subii Kumar Mookerjee , displayed 
exemplary courage , leadership , determination and devotion 
to duty of a high order . 
23. Squadron Leader MANOHAR PANDURANG RANF 
(9763) , Flying (Pilot ) . 

(Pasthumous) 
( Effective date of the award : 151 Muy 1979 ) 
On the 1st May, 1979 , Squadron Leader Manohar Pandu 
Tang Rane was detailed to fly the Chief of the Staff from 
Halwara to Barnala , and back , On completion of the task , 
when he was flying the helicopter back to basc , the rotor 
hlade spacing cables broke and severed two of the three con 
trol rode of the rotor head . This left him with no control 
Over the altitude or descent path of the helicopter. Hc asse99 
cd the performance of what little control remained and 
gradually managed to bring the aircraft into a slightly noso . 
up de cent poth ReAliqing that he would not be able to 
slow down the descent rate , he shut down the cngino as there 
was no other alternative. Unfortunately thc helicopter 
ciached and caught fire and Squadron Leader Rane lost his 
lifc . 

Squadron Leader Manohar Pandurang Ranc thus displayed 
courage , professional skill and devotion to duty . 
24 . Flying Officer ATUI, TRIVEDI (13803), Flylag 

( Pilot ) . 

( Efeculve date of the aurd : 8th May , 1979 ) 
On the 8th May , 1979 Flying Officer Atul Trivcdi was 
authorised to fly a Marut Fighter airøraft for a training 
flight. About 10 minutes after the take - off , the aircraft deve 
lored tail vibrations and noge -down oscillations. Without 
losing his presence of mind , the officer analysed the situation 
quickly and discovered that the mala and the stand -by 
trimmers of the aircraft were not functioning. He also notic 
ed that the Radio - Telephonic Communication System of the 
aircraft had also failed simultaneously and honce it was 
not possible for him to seek guidance and help of the Flying 
Contcol. 

Flying Officer Trivedi handled the multiple emergency situa 
tion which exemplary professional competence, returned to 
base without a radio telephonic system carried out a fapless 
Anproach and landing at a speed of 200 knots and brought 
the alrcraft to a halt without any further damage , Flying 
Offlcer Trivedli thus not only saved a valuable aircraft undor 
circumstances of grave risk to his own life but also mado 
it available for a more valuable purposc of poet accident Inves 
tigation . 

In this action , Flying Officer Atul Trivedi displayed exom 
plary courage , nrofessional competence , undaunted determina 
tion and devotion to duty of an exceptional order . 
25. I jeutenant Colonel SURINDER SINGH BATWA (TC 

13014 ) , Punjab 
( Elective date of the award · 25th June, 1979 ) 

Army was called out in aid to civil authorities to enforce 
the surrender of the Central Industrial Security Force porson 
nel who hail forcibly seized the armoury at Bokaro . The 
harrork and the armoury were well fortified with wire obstac 
fra ditches and sand bap hunkers built on roof tops and in 
ol the first floor windows of all barracks around the armoury . 

On the night of 24th -25th Tunc . 1979 . an infantry battalion 
Vior moved in 10 cordon the Central Industrial Security Force 
harracke Major Sukhdev Singh , who was commanding the 
Company entristed to lay selge of the armoury , slintained a 
fatal bullet iniury I leutenant Colonel Surinder Siñch Palwa 
then took nver the command , led the Company with determi 
nation and wag guccessful in seizing the armoury with mini 
mum loss to his troops . 


In this action . Squadron Leader Narinder Sinch displayed 
professional skill. courage, determination and devotion to 
duty of a very high order , 
22 . Captain SUBIR KUMAR MOOKERJFE (IC 30461), 

Artillery . 

( Efective date of the award : 12th April, 1979 ) 
On the 11th April . 1979. in the industrial town of Jamshed 
pur there was wide - grend violence , 21son and looting The 
civil administration fequisitioned Army assistance to deal 
with the situation . Two columns of an Artillery Regiment 
were deployed to contain the violence and bring back norm 
alcy . Cantain Subir Kumar Mookerjee was commanding one 
of the colunang 


Om the pext day a violent mob encircled a group of houses 
and was about to set fire to them . Captain Mookerjee 
plished to the scene deployed his column and tachled a 
section of the armed moh from a hve- lane Sering Captain 
Monkerlee ruishing towards them with four jawans, the mon 
fired with country made revolvers and threw Spears at him . 
Taking advantage of smoke and cover of the buildinge he 
ordered Aring of five rounds as a result of which four armed 
miscreants were injured The remaining miscreants, who 
tried to fee . were overpowered and the spears and swords 
cerned by them were seized . Their other followers were 
tacked from two directions and were dispersed . 


PART I - Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 24 , 1980 (JYAISTHA 3 , 1902 ) 


399 


- 


- - - - - 


In this action , Lieutenant Colonel Suiinder Singh Bajwa 
displusea exemplary wuinge , leadcrybip and devotion to dury 
ol a bigh order . 
20 . Captain RAJ LUMAR CHAND ( 16 34189 ), Punjab . 

(LUCY Hule of the award : 2511 June, 1979 ) 

On the 231d Junc , 1971 , army wus vulled out in aid to 
CIVIL ubor14. 08 0 alonce suri vider of approx1nuteny 1900 
llicil us n Lehliul lidustial Sevgilily Force te Bukaro wou 
Del deild Government Ordus und nad lorcibly beucd 1 
antury . The burracks and the armoury were well 10111 
wa burbed Wires , ditchics and with improvised sand bag 
buikers buut on rooi lops and m Ist- lour-windows of the 
Daliacls. 


29 . 2470429 Sepoy JASWINDER SINGII , l unjab . 

( l osthumous) 
( Eturive dute of the aud : 25th June , 1979 ) 
On 231d June , 1979 Army was called out in aid 10 CIVH 
UDUILIC s tu voll unic Suruhu OL Lena Industrial Secu 
lity force personnel stationed at Bokaro who had forcibly seiz 
eu lhe amoury in cuntiavention of Govcinment orders . The 
bulutlas wild inc lliury were well loitilicd with wie obsta 
Cun, vilches and sand bag bunkers built on 100 top und in 
the windows at first floor floor of the barracks . 


Va the night ol 21-251h June , 1979 , an miniy battalion 
was noved in 10 coluon me ballucks and 10 00 tho curieu 
Hu OI Genual Indusur Sccunty personnel. Cupidu Kilj 
Kumar Chand , who Wals commanding a platoon entrusted will 
uc Lusk vi llush ng Out ille Cenual Industrial Security force 
personuc1 from the Dutchs , had to get engaged in a pand 
10 ianu yn with them and was injuicu in the leg by a bullet. 
Lul ne hupi lcuding his men and was vacuated only after the 
lush was coinple cd . 

In this awlaon , Captain Raj kumai Chand displayed couradº, 
i uutisoir , determination and devotion to duty of a high oider , 
1. Cuplaun KANWAR SARAVJIT SINGH PANWAR (MR 

JL . ) , Ainy Medical Corps . 
( etective dulc oj the Wud : 250 June, 1979 ) 

Army Was called out all and 10 vind authorities on 231d Junc, 
19 / % , 10 tuoice Surrender ul the personnel or the cununi 
Tuusula secuity Force , who had dcted the orders of toc 
Government and hud luluibly seized the artioury at Bobro . 
Tue Du Hus and the armoury were well fortified with barbeu 
WILO ODSLucies , ditches and sand bag bunkurs built on rooj tops 
und in the windows at juist floor of the barracks. 


Un the night of 24th -251h June, 1979, an infantry battalion 
was moved il 10 cordon the Central Industrial Security force 
Wallachy and to oblain suncnder or Cenwal ludustrial Security 
Force personnel. The cordon way soon complete . While 110 
company was blommnng the Ai nouy and the ottice building, 
very clective rifle fire was being diiccted by Cential Indus 
lidl Secuuty Foice personnel who had taken positions on 
rour tops . Une company which was enlisted to cordon tbe 
banach located behind tne Subha Hall , was ordered to move 
Torward and take the surrender of the personnel in that 
barack by physical assault . Sepoy Jaswinder Spgh why wus 
engaged in close quuitur butlle muside the buildings, was in 
the lead of his seulon. In the process of flushing out the 
Central Industrial Security force personnel from inç buld 
ingy , Sepoy Jaswindei Singh received a bullet mjury from a 
bunker and was seriously injured , He was evacua .cd tu 
hospital, where be succumbed to his injuries on 28th June, 
1979 . 

In this action , Sepoy Juswinder Singh displayed exemplur) 
courage , detci mination and devotion to duty of a high order. 

V . K . DAR , Sccy to the President 


un ihe night ol 24 / 251 June, 1979 , un inluulry battalion 
was vived in LU London thic Gist personnel. Major Sukriuty 
Sugu , wuv led Lus company for the task sustained a lalul Wuling 
injury anu at thus Capuan hanwal Sulavjit Singh Pauwur U . 
the Medical Corps rushed forward to the front line , unido 
Alle tie , co udmistei 1st aid to the injured otticer who could 
nou be saved , Thercatier, despite grcal personal risk , he con 
tinued to remain in the front and administer tirst and to inc 
casualties is their cvacuation under heavy lure was very diffi 
cult. In the process , he himseit was hit by a bullet and was 
seriously injured . He was evacuated 10 Bokaro Hospital, whero 
he latci recovered . 


vetene aid shapes habeach 


In this action , Captain Saravjit Singh Panwar displayed 
cxemplary courage and devotion to duly of a very high order , 


28. 2468081 Supoy MANJIT SINGH , Punjab . ( Posthumous ) 

( Llcuve dute of the award ; 2511 June , 1979 ) 

On the 23rd Junc , 1979 , Army way called out in aid to 
civil authorities to enforce surrender by Ceptul Industrial 
Security Force personnel at Bokaid who had forcibly seized 
the urmouy. The barrucks and the aimoury wero well forli 
ued with WITC obstacles , Witches and sand bag bunkers built 
on rool tops and in the first-floor- windows of the burracks. 


New Delhi, the 8th May 1980 
No. 38 -11°s , 80 . – 1he President is pleascd to institute a 
medal for the , Armed Forces toi Iecognition of long sei Vice 
und in this behali to wake, onduin und cstablish the follow 
mg ordinances which shall be dumed to have clect from 
the date of issue of this notification , 

Fusil) . — Ihe incual shall be styled and designated the 
" tanta are at # S " " 30 YEARS LONG SERVICE 
MEDAL " 

Secondly - Ihe incual shall be circular in shape , wade of 
cupio nichel, 35 millinicires in diameter and fitled 10 al plain 
horizontal ball with standard fitting . It shall have coibussed 
on its obvcise the Stutc Emblem and the inscriptions " fat 
au " " 30 YLARS" below it along the rim , and " et har 
“ LONG SERVICE " on eithei side of the State Emblem 
along thc rio . On its reverse it shall have ciest of thioe 
Services in the centre with rising sun on the top . A scaled 
pattern of the medal shall be deposited and kept. 

Blindly — The Dedal shall be worn suspended from left 
bicast byk silk ribbon which shall be 32 millimetrcs II 
width . The ribbon shall be of orange colou background 
with thiec vcitical stripes of Red , Dark Bluo and Light Diuo 
01 2 millimtrcs in width in the centre and with two equal 
parts of the remaining ribbon on the two sides . 

fourthly -- The niçdal shall be awarded to Armed Forces 
pcrsonnel serving in the Aimy, the Navy and the i Foice , 
on completion of unbicnished service of 30 jcars and more 
on the dutc of issue of this notification or the allet . 

Fifilly — The miniature mcdul which may be worn on 
certain Occasions by recipients shall be Lull 01 How Sile of 
the medal and a sealed pattern of the surd unulc diçdal 
shall be deposited and kept. 

Sixthly - It shall be computan lus the picykent to cancel 
and annul tho award of it wil dal lu any person and also 
to restore it subsequently , 

Seventhily — It shall be competent for the Governdicat to 
frame such instrucions as may be necssary to carry out the 
purposes of these ordinances. 

S . NILAKANTAN 
Deputy Secretary to the President 


On the night of 241h -25th June , 1979 , an infantry battalion 
was noved in io coidou the ( ental Industrial Security I orce 
burruchs. The cordon was soon conipleted . Very cllective 
nic fire Was being directed at thc Aimy personnel from the 
barracks adjacent to the armoury and , as a result, the Northern 
approach to the armoury was completely sealed . Sepoy Manjit 
Singh , along with buis bection , was ordered by his section com 
cander to rush forward and fiusb out the Central Industrial 
Security Force personnel from the residential barracks ahcad . 
In complete disregard to his own salety , he dashed forward 
into tho building . Suddenly a volley of fire by Central Indus 
trial Security force personal struck Sepoy Manjit Singh , and 
he was killed on the spot. However, inspired by his act of 
bravery , the men of his section nade e vigorous charge at 
the Central Industrial Security Force personnel and compelled 
chein to surrender . 


In this action , Scpoy Manjit Singh displayed exemplary 
courage, determination and devotion to duty of an exceptional 
order . 
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2 . The Central Government hereby icvokes the earlier 
authorisation issued in favour of Shri P . K . Bansal as Assis 
tant Inspection Ollicer, Bombay vide Order No, 27 ( 5 ) 76 -CL 
Il dated 12 -8 - 76 . 

S. BALARAMAN , Under Secy. 


PRIME MINISTER S OFFICE 

New Delhi-110011, the 1st May 1980 
No. 21 / 1630 / 79-PMA, - - Shri V . P . Bhata, olllciating Addi 
tional Private Secretary to the former Prime Minister , who 
was granted Earned Leave for 74 days with cliect from 29th 
January , 1980 to 11th Apul, 1980 vide this Ollice Notifica 
tion of even numbei , dated 28 - 1 80 , has been granted further 
extension of Emocu Leave fur 45 days with effect from the 
12th April, 1980 to 26th May, 1980 ( both days inclusive ) . 

2 . the services of Shii V . P . Bhati.l, who is a Stenographer , 
Grude B of the CSSS cadre of the Ministry of Home Aflairs , 
shall stand icplaced at the disposal of the Ministiy of Home 
Affairs after thc cxpiry of leave . 

OM PARKASH , Private Secy . 10 

the Prime Minister 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi- 110001, the 3rd May 1980 
No, 13019 / 5 / 79-GP. II. - In partial modification of this 
Ministry s Noufication No . 13019 / 5 / 79 -GP. II, dated the 
2312 April, 1980 the President is pleased to nominate Shii 
Copi Chand , Advocate . 588 / 16A , Chandigarh , as a non -onli 
cial Member of the Home Minister s Advisory Committee for 
Chandigarh for the year 1980 -81 . 

S . C . SHARMA, Dy. Secy . 


MINISTRY OF PLANNING 
(DEPARTMENT OF STATISTICS ) 
New Delhi- 110001, the 5th April 1980 

RESOLUTION 
No. H -11021 / 22 / 79 -Coord . — In continuation of this De 
partment s Resolution of even number dated th : 28th Much , 
1980 , the name of Shri S . M . L . Bhatnagar, Secietary , Depart 
ment of Statistics , may be substitulel Tor Shri $ . S . Puri, 
Stcietary , Planning and Statistics, appearing in para 2 of this 
Department s Resolution of even number dated the 16th 
November , 1979 . 

ORDER 
ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India , Part 1, Section 1 , 

Ordered also that a copy of the Resolution be communi 
cated to all the Ministries /Departmçnts to the Government of 
India / all State Governments administrations of Union Terri 
torics and all other concerned . 

R . N . SAXINA , Dy. Secy. 


MINISTRY OF SOCIAL WELFARE 
New Dulhi- 1, the 26th April 1980 

RESOLUTION 
No . 1 - 32777 -CSWB ( Vol. II ). - In partial modification of 
the Ministry of Social Welfare s Resolution No . 1 - 32 /77 
CSWB dated 22nd April 1978 , 1hs Government of India is 
pleased to nominatc Shri Anil Bordia , Joint Secretary , Minis 
try of Education & Culture ( Deptt. of Education ) on the 
General Body of the Central Social Welfare Board rice Smt. 
Anjani Dayanand . 

ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution be comnjuni 
cated to : 

1 . All Members of the Central Social Welfare Board . 
2 . All the State Governments /Union Territories. 
3 . All the Ministries /Departments of the Government of 

India . 
4 . President s Secretariat. 
5 . Planning Commission . 
6 . Lok Sabha / Rajya Sabha Secretariat . 
7 . Cabinct Secretariat. 
8 . Preos Information Bureau , New Delhi, 
9 . Prime Minister s Office. 
10 . The Accountant General Central Revenue, New 

Delhi. 
11. Department of Company Affairs, New Dilhi. 
12 . Regional Director , Company liw Board , Kanpur . 
13 . Registrar of Companies , New Delhi. 
14 . Secictory , CSWI), Pauliament Street, New Delhi. 
15 . All Chalimen , Slat : Social Welfare Advisory Boards. 
16 . PSS to Governors / Administrators /Lt. Governors / 

Chief Commissioneis of States / Union Territorice, 
ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information , 

B . N . BAHADUR, Director (SD ) 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(COMPANY LAW BOARD ) 
New Delhi- 110001 tbc 1980 

ORDERS 
No. 27126 ) 80 - CC - 11. In pursuance of clauso ( ii) of sub 
section ( 1 ) of Section 209A of the Companies Act , 1956 ( I 
of 19.56 ) , the Central Government hereby authorises Shri 
P . J . Thomcy Kulty , Deputy Director, Inspection in the De 
partment of Company Alaits for the purposcs of the said 
Section 209A . 


No. 27 ( 26 ) 80 -CL- 11. - In pusuance of clalinc ( ii ) of sub 
section ( 1 ) ol Section 209A of the Companicy Act, 1956 ( I 
of 1956 ) , the Cential ( rovernment hcieby iluthorises Shri P . 
K . Bansal, Inspecting Ollicer , in the Department of Company 
Affairs for thc purposcs of the said Section 209A . 
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